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करने अथवा उसके किसी अन्य की आलोचना फरने के लिये इन 
अ्रमों का निवारण करना आवश्यक हूं । अतण्व मन इस पुस्तक में 
कि और काव्यः तथा भारतीय मद्दाकाव्य के श्वन्तगेंत भारतीय 
साहित्यशास्त्र के प्रसंगानुकल स्वरूप को स्थिर करते हुये कुछ लिखा 
है ।चस्तुतः यह अंश एक प्रकार से हसारे अग्रकाशित सोन्दर्यशास्त्रो 
के कुछ अध्यायों का संक्षिप्त रूप हे । 


« काम,यनी का कथानक चैंदिक साहित्य से लिया गया है; परन्तु 
प्रसादजी ने इस सम्बन्ध में जितना कामायनी की भूमिका मे लिखा 
है. वह पर्याप्त नहीं है; बह तो केवल संकेतमात्र है । साथ ही कामा- 
यतमी के सर्म और सद्वत्व को समझने के लिये, उसके इस आधार 
को समझता अनिवार्य है | इसीलिये इस पुस्तक में अन्तिम दो 
अध्यायों में कामायनी का वैदिक आधार दिखलाने का प्रयत्न किया 
गया है, इसके साथ साथ ही इस अध्यायों में कथावस्तु के विश्लेषण, 
उसके विकास, चरित्र-चित्रण तथा कामायनी की दाशेनिक प्रष्ठ भूमि 
प्रश्नति विषयों पर भी प्रकाश पढ़ गया है । 


यद्यपि यह पुस्तक छात्रों फे अनुरोध का परिणाम है, परन्तु 
यह परीक्षा को ध्यान' में रखकर नहीं लिखी गई है। 'कामायनी! 
पर कई पुस्तकें निकल चुकी हैं; उतकी बातों को फिर दुहराने में 
कोई लाभ न था। मैंने इसमें वही ओर उतनी ही बातें दी हैं, 
जिनको तथा जितनी को में मीलिक ओर कामायनी के अध्ययन के 
लिये आवश्यक समभता था। परीक्षार्थियों और शोधकायेक रने वालों 
की छुविधा के लिये विषय-सूची के अतिरिक्त एक समस्या-सूची भी 
दे दी गई है, जिसकी सहायता से कामायनी के विद्यार्थी, विभिन्न, 

* अश्नों के समझने में इस पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। . 


इस पुस्तक में कागज की कंजूसी बहुत की गई है; यह एक 
अखरने वाली बात है । न केवल नन्‍्हा टाइप काम में ज्ञाकर प्रष्ठ- 
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संख्या फम फी गई है, प्रत्यत लिखने में भी घहत संतोप एवं संयम से 
फाम लिया गया है और एस बात फा शयान रख्खा गया है कि फम से 
झम प्रष्ठों में झधिफ से ऋधिफ विपय दिया जा सके। ऐसा करने में 
हमें बहतसी ऐसी वातें प्रोंढ देनी पी है या संस्ेप में कानी परी हैं 
जो साधारण विद्यार्थी फे लिये उपयोगी होतीं । अस्तु, यदि साहित्य 
में शोघकर्ताओं फे लिये एस पुस्तक में कुट्ठ भी मी लिझ तथा उपयोगी 
मिछ सका तो लेखक झपने को धन्य मानेगा। 


इस पुस्तक में प्रफ-संशोधन घादि में मेरे कई छात्रों ने बहुत 
परिश्रम किया है; भें उनका अत्यन्त आभार हैं। श्री छ्मेद प्रेस 
कोटा के अधिकारियों फो भी में दार्दिक धन्यवाद शर्पित करता हैं 
ज़िन्दोंने बढ़ी सावधानी से पुस्तक फो मुद्रित फिया है। पुस्तक सें 


कुछ छाप फी अशुद्धियों फिए भी रह गई हैँ; पाठकों को जो 
असुविधा हो, उसके लिये थे फुपया छम। करें । 


क्षवगी, २००४ बिफ्रमी, फ्तद्र्सिदद 
फोटा 


द्वितीय संस्करण की सूमिका 


>-++५५(८)%---- 


हा 


कामायनी-सौन्द्य का द्वितीय संस्करण पाठकों के सामने दे । 
आशा है इससे उनकी कुछ अधिक सेवा हो सकेगी । 


प्रथम संस्करण पर जिन विद्वानों ने अपनी शुभ सम्मति 
देकर मुझे प्रोत्साहित किया उनका में अत्यन्त आभारी हूँ। जिन 
विश्व-विद्यालयों ने उसे अपने पाव्य-क्रम में स्थान दिया, उनका में 
कृतज्ञ हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर पुरस्कार देऊर लेखक को 
जो सम्माल दिया है, उसके लिये भी में हार्दिक आभार व्यक्त 
करता हूँ । 


मुमे दुःख है कि द्वितीय संस्करण की माँग होते हुये भी, में 
उसे शीघ्र प्रकाशित न कर सक्रा । वस्तुतः सुमति-सदन के अध्यक्त: 
उपाध्याय श्री वनयलागर जी ने निरंतर 'घरना' देकर यदि इसे न 
लिखवाया होता, वो संभवत: इस समय भी पाठक के हाथों में यह्‌ 


न पहुँच पाता । अत; उपाध्याय जी के प्रति ऋृतज्ञता व्यक्त किये 
बिना नहीं रह सकता । 
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पूर्व-पीठिका 


देव जाति के उत्कपे के दिन थे। विश्व का अपार बल, वैभव 
ओर आनन्द उसके पास थे । उसकी शक्ति की धाक्र प्रकृति भी 
मानती थी, बह समभती थी कि प्रकृति को उसने जीत लिया है। 
सुख के साधनों का अपरिमित संग्रह पाकर देव लोग निरन्तर भोग- 
बिलास को ही लक्ष्य मान बेठे थे । कंचत ओर कामिती. ने 
मोह लिया था। आलिद्न ओर चुस्वन को वे रोटी-पानी समभते 
औ तथा बासनाओं की ठप्ति को परम पुरुपाथ। अतृप्ति ओर भोग 
की आँख-सिचोनी चल रही थी । सुरा एवं सुरांगना की भूख-प्यास 
से ही उनका जीवन प्रेरित था; अन्य सबके प्रति उनकी घोर उपेक्षा 
थी। वे स्वयं देव थे; से के अग्रदूत थे, अतः वे अपने ऊपर 
किसकी सत्ता को मानते ! 


सहसा देवों की वासना-सरिता प्रलय-जलधि में जा मिल्री। 
प्रलयंकारी जल-बपा हुई, मानों उनकी अनीति को देखकर अंतरिक्त 
से कोई अश्रवृष्टि करने लगा हो। घन-गजेन का भर्यंकर शब्द 
सर्वेत्र छा गया | बजं-पात होने लगा । भंभावात का ताण्डब-नृत्य 
हुआ | चारों ओर हाहाकार मच गया | सूर्य मलिन होते-होते छिप 
गया और सूची-भेय्य अन्धकार का साम्राज्य होगयां। समुद्र की 
लहरें गरजने लगीं । प्रथ्वी धँसने लगी । ज्वालामुखियों की ज्यालायें 
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धधकने लगो । गगनचुम्बी लहरियाँ उठती थीं। चपलाओं का नतेन 
हो रहा था। इसी प्रकार, न सालूम कितने दिन बीत गये | पंचभूतों 
का भेरव जृत्य निरन्तर चलता रहा । समुद्र ने अपनी मयादा छोड़ 
दी। सारी प्रथ्वी जलमम्न होगई और देव जाति ने अपने सम्पूरों 
वंभव एवं विलास के साथ जल-समाधि ली। प्रकृति विजयी हुई । 
| का दप चूर हुआ । देव-दम्भ को हार माननी पड़ी । 
है 4 २५ २ 


भीपण जल-प्लाचन के बीच एक नौका डगमगा रही थी। 
अपार जल-राशि थी। डॉडे या पतवार नहीं लगते थे। उत्ताल 
तरंगें उसे उछाल रही थीं। अब डूबी--तव डूबी ! एक महाविकराल 
मक्त्य श्र उसने एक चपेटा उस लड़खड़ाती नौका के मारा। कैसी 
भयकुर थी वह टकर ! क्या इससे सला वह बच सकती थी ! परंतु, 
नहीं, अभिशाप भी कभी वरदान वन जाता है। उसी आधात से 
उत्तरगिरि के एक शिखर से जा टकराई; नाव को किनारा सिला। 


नात्र के भीतर था एक पुरुष--सुन्दर, सुदृढ़ और सुगठित 
र॒ का एक युवक । उसका नाम था मनु । मनु ने देखा--नाव 
रि लग गई & ओर पास ही एक वट वृत्त है | उसे अनुभव 


कि अब मे बच गया हैं। उसने नोका को वृक्ष से बाँधा और 
स्वयं उसी शिखर पर चला गया । 


दं ३ हा! ' ्रि 


दा: 


चिन्ता सम 


श्मगिरि की एक ऊंची चोटी है । उस पर चारों ओर बर्फ 

| यफ ४। सन एक लम्बी शिला की छाया में बेंठा हथ्ण उसके 
का श्रसफल प्रयत्न सा कर रहा है । अब जल-सावन 

 भास हिकलन लगी हे। परन्तु, फिर भी उस 
बसिन्धु अब भी लश्राता है, यद्यपि अब उसकी 


५ 
जब के 
धर 
रु 
भ 


।ाइं 
स्शो 


कामायनी-सौन्दर्य [३] 


लहरें बहुत ज्ञीण हो चली हैँ। मनु के आस-पास वर्फ से ढके दो- 
' थार देवदारु के पेड़ खड़े 6, जो उसी के समान ही लम्बे हैं । 


मनु का मुख-मण्ठल पीरुप से प्ोत-ओत है, परन्तु फिर भी 
बह चिन्ता की छाया से मलित हो रहा है | उसके नेत्र गीले होरदे 
६ओऔर वह उस सिमिट्ते हुए प्रलय-प्रवाह्‌ को देख रहा है. | अतीत 
की अ्रसंख्य स्मृतियाँ उसके मानस को आनन्‍्दोलित कर रही हैं उसे 
अपनी देव-जाति के बल, वैभव तथा बिलास की याद 'आाती है 
ओर वह उसके दपे, दम्भ एवं अनाचार पर पशत्चाताप करता है | 


४ क्रितनी बड़ी भूल थी हमारी ! ”, उसने सोचा, “जो हम 
अपने को अजर, अमर और अजेय सममते थे। प्रकृति ज्यों की 
त्यों दर्जय है ओर हमारे मिथ्यासिमान पर हँस रही है--महावि 
नाश, महाविध्यंश ओर मद्दा मौन को लेकर महासृत्यु अपनी भेरच- 
क्रीड़ा कर रही है--फिर भी यह दु/साहस ! अपने को अमर 
समभने का ढोंग !! श्रमरता को इस नश्वर संसार में भला कहाँ 
स्थान है !! 

आशा सर्ग 


धीरे-धीरे जल-सावन समाप्त हो गया। सूर्य की किरणों ने 
द्विम का आवरण हटा दिया और धरातल साफ हो गया। पेड़-पीदों 
में फिर जान आई | समस्त प्रकृति में उल्लास दिखाई पढ़ने लगा । 
पवन ने मृद गति अपनाई ओर प्रकृति के सभी 'अद्गभ पुनः सामा- 
व्यवहार में रत हो गये । सर्वत्र एक्क नया रद्ना दिखाई पड़ने 
लगो; रुत्यु के ध्वंसावशेपां पर पुनः जीवन का प्रासाद खड़ा होने 
., जगा । 
४ उस नंबीनता को लाने वाला कौन हे ?, मनु के मन में कुतू- 
हल हुआ, .' सूर्य, सोम और पवन आदि निरंतर “किसका शासन 


[ ४» ॥ कामायनी-सौन्द्य 


सान रहे हैं. ? किसके अभंग से ये जलसावन-काल में वि्ुब्ध हो 
उठे थे ? ये प्रकृति के शक्ति-चिह् हैं। इनको देव कहा जाता है. 
ओर हम अपने को भी देव कहते थे। परन्तु जल-सावन ने सिद्ध 
कर दिया कि न ये देव हैं ओर न हम | हम सब परिवतेत के 
पुतले हैं ओर हमारा यह अभिमान सरासर झूठा है ॥? 


मनु के कुतूहल ने जिज्ञासा का जामा पहला। वह सोचने 
लगा--“अह, नक्षत्र और विद्यू कण को किसका आकर्षण नियंत्रित 
फरता है ? ठण-बीरुध और पेड़-पोदे किसके रस से लहलहा 
रहे हैं ? बह कौनसी नियामक सत्ता है जिसकी छाप विश्व के कण- 
कण में दिखलाई पड़ रही है !” अन्त में, मनु स्वयं ही अपना 
समाधान करता हे-चह यह तो नहीं जान पाता कि वह सत्ता 
'कोनः है, परन्तु वह यह अवश्य समझ लेता है. कि बह विराट है, 
विश्व-देव है और है अनन्त रमणीय | 


ु अनन्त रमणीय का यह आभास उसे तस से ज्योति की ओर 
तथा मृत्यु से जीवन की ओर प्रेरित करता है और वह अपने भीतर 
एक अधीर आशा उठती हुई अनुभव करता है । जीवन की लालसा 
उसे कुछ करने को प्रेरित करती हे । हिमालय की एक विस्तृत गुहा 
में बढ अपना सुन्दर निवास-स्थान बनाता है. और अग्रिहोत्र को 
प्रारंभ कर निरन्तर तप में अ्रवत्त होता है। पाक-यज्ञ करने का 
निम्य कर वह प्रतिदिन सुन्दर शालियों ओर शुष्क डालियों को 
पघुनकर लाने लगता है | 


थद्य बस्तुतः समाजापेक्ष ओर समाजोन्मुख है। अतः वह सनु 
एकाझी जीब्न को विस्तार अद्ान करने लगा है। उन्होंने 
चा--“जस में बच गया, वैसे संभव है कोई और भी बच गया 
४ खतः बद वसा से बचे अन्न को दूर पर रख आते थे, जिससे 
४ अपरिधित इस खाकर अपनी भूख मिटाले । 
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सा्पलार ४ रस भापनों ने उनझा सने मेद्ठदा पा माह 
इत्पन्न पी; उन मन ने लिपी छनादि घासना नई सी होकर उठ 

ः कक नस हक 

सही 77 | तप आर संयम दिल उठे आर पद्रझानि प्रपन भीनर 
का - 

एक छगफुलता गया एप रिहा पी अनुभव दिया। उनसदा घित्त 

झय अपेले नहीं रस समता था । 
थथटठां सर 

संखति-तलनांथ फ छिसार पर पी हु7, उसकी सरसों से 

् रा ो 

फेंडी ६ मग्गि पे समान सू पीने हो ९! किसी ने मधुर ओर 


स्निग्ध पाणी में मनु से पूर्ठा । 


मत पक पटा। यद लुटा सा इधर-व्पर देगाने लगा। 'अंत 
में इसके नेश्न सफ्त ऐए और उसने देखा एफ लग्धी फाया घटी 
है। भेप-चर्म फा नील-परियान उसके सुन्दर शरीर झो दके इसे 
था। उसके घनट-गुल पर अपर्द झुसकझान थी छोर फंों पर मु घन 
राले बाल लग रहे थे। उसे देलने ही मनु 'बानन्द-यिभोर हा 
गया। उससे इसर ने घन पटा । 


पद बोला-- में क्या बनाझ फि में फीन है ? भरा ज्ीयन 
नमपाय है। भ॑ स्मसहाय शन्य में किरता है । परन्त, यह तो सताझा 
फि मेरे पतमाद में यर्सतनदूत, सघन 'ंधकार में विय त-रेग्या तथा 
गर्मी में ठंटी थायु फे समान तुम पीने हो ? 


आरगंतक ने अपना परिचय दिया--में श्रपन पिता की प्यारी 
सनन्‍्तान हैं गंधयाी के देश में, ललित-कला का शान प्राप्त करने के 
लिये श्राना फुआ | घूमने का शोक था। दिम-गिरि ने आफृप्ट 
फिया। पैर उसी शोर ले चर | जल-भावन 'ग्राया ओर भेरे जीवन 
को एफाकी तथा निरुपाय घना गया। शपर यप्शेष '्मन्न को 
देखकर यजमान फो ढू दते-द टते तुम मिल गये । 


[58] कामायनी-सौन्दर्य 


उसे मनु का विराग ओर नेराश्य से भरा एकाकी जीवन पसंद 
नहीं आया। उसने बतलाया कि--/ दुःख के डर से जीवन से पराड्मुख 
होना ठीक नहीं । दुःख असिशाप नहीं वरदान है; दुःख की रजनी 
से ही सुख के प्रभात का उदय होता है । अकेले यज्ञ करना तुच्छ 
विचार है। अकेले रहकर तुम आत्म-विस्तार न कर सके ओर न 
कर सकते हो । मेरा निर्विकार जीवन तुम्हारी सेंट है; मेरा स्वच्छ 
हृदय तुम्हें समर्पित है। में तुम्हारा सहचर हूँ। उठो कर्म में प्रवत्त 
हो जाओ । “शक्तिशाली हो विजयी वनो” यह विधाता का वरदान 
सुनो ओर मानवता को विजयिनी करो | देव-असफलताओं के ध्वंस 
पर मानव-राज्य की सृष्टि करो |” 


काम सर्म 


मनु को जो सहचर मिला वह थी एक नारी, श्रद्धा। उसको पाकर 
भनु के मन में एक मघुर भाव का उदय हुआ । उसते देखा कि 
उसके जीवन-चन में मघुमण बसंत घुस आया है और उसे एक 
विचित्र उत्साह ओर उल्लास का अनुभव हो रहा है । 


वह एक उलभन्‌ सें पड़ गया। एक नीरव रजनी में वह सोच 
रहा था--“सोन्दर्य केसा रहस्य-पूर हे । सुन्दर रूपों में कितना 
आकपण हे ओर कितनी उत्कट हे मेरी चाहं इन को अपनाने की। 
परन्तु क्या इस सुन्दरता के आवरण में कोई अन्य निधि भी छिपी 
है? पर क्या में कभी उसे पहचान सकूँगा ? कैसा विमोहनकारी 
है यह स्पर्श ! पुलक उसन्न हो रहा है, आंखें मुँद रही हे और 
तंद्रा सी आरदी दे । त्रीडा की बाबा तो देखो, वह भेरी आंखें मीच 
रष्टीटि।:7 १“ ***““सीन्दय्ये के परदे में अवश्य कोई रहस्य है। सत्र 
बटन -- खोलो, खोलो | जीवन-धन की छवि देखूँ गा'। इसी प्रकार 


>म्टविटफिन, 
घ 
हि 
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के दर्शझों की भीड़ लगी ह६ है । परन्तु दर्शक तय श्रापरण-रपरूप 
हो जाते हैं। यदि यद अवबरगु ठन कही उठपाता ! 


पु 


ग्रस्त में मनु ने देखा कि जीवन फा यद मधुर भार 'असहाय 
हो गया दे । हस्ट्रेनि संकल्प किया---दम, संयम श्रादि किसनी 


क> के »े ५. 


दी बावाये सर सांग मे क्या ने आईं, अब मे नहीं मानने फा है 
अब संदेह फो स्थान नहीं राग । यह स्थ्शों, झूप, रस और गंध से 
भरी सगमा पा पान फरन लगा । ११ *** * धीरे-धीरे उसे नींद 
आगई। 

सने स्पथग्न में एक ध्यनि सनी--जसल-मापन पाया जार 
चला गया, परन्तु में मय भी अवगत है। में काम हैं। देय भेरो दी 
ही इपासना परते थे। मे उसके विनोद छा साधन था। यस्‍्लुनः में 
मी उनका छरतिमय जीवन था । 


र्ध् 
80 है 
4 


/ परी सी सनि 'थनादि  £है। मब्यात प्रकृति में जब 
साष्टि का उन्मेप हुआ, ते यही उसकी 'चाह के रूप में थी। मूल 
प्रकृति-रुपी लता के मधटहाल से ही दंग एये हम दोतों है। हम 
दोनों का जन्म होते ही बढ मृल-शाि सक्रिय दागई--परमागु 
छाए रसन लगाे। हम दाना उस लाल खाट मे कारफ आर अफकुर 
दा सात साथ साथ रहने लग । देखब-साष्ट्र नित्य याधनमय थीः 
टम इसमें भख ओर प्यास से उठ लड़ एये। मेरी ख्रीरति स॒र- 
वालाओं की हंत्री घनी थी। में तृष्णा बढ़ाता था शोर वह उन्हें 
तप्ति दिखलाती थी ।.. 


देव मिट गये ओर मिट गया उनके साथ ही मेरा वह 
विनोद । मेरी केवल चेतनता की शेष रह गई ओर सें शव वन 
ही रष्ट गया हैँ । पहले में वात्या-उद्गम था परन्तु अब मैं संखति 
की प्रगतिसस्त्ररूप हैं; मेने दृव-्युग में जो किया, मानव की शीतल 


अ्क्श्क्ता 


छः] कामायनी-सोन्द्य 


छाया में में अव उसी का-ऋण॒-शोध करूँगा | हम दोनों का शुद्ध 
विकास हो चुका है। 


“इस सृष्टि के रूप में जिसकी लीला अ्रकट हो रही है! उस 
मूल-शक्ति का नाम था भ्रेस-कला। उसी के संदेश को सुनाने के 
लिये “यह अमला? संसार में आई है । वह कितनी सुन्दर, शीतल 
शांतिमयी और भोली-भाली है ! वह हमी दोनों की सन्तान है। 
यदि तुम उसको पाना चाहते हो, तो उसके योग्य बनो । 


यह कहते-कहते ही वह ध्वनि चुप हो गई। मनु ने आँखे 
खोलीं और वे बोले--“बहाँ कौन सा पथ पहुंचाता है ? उस ज्योति- 
मयी को कोई नर कैसे पाता है ।” पर, वहां उत्तर कौन देता ? ु 


वासना-सर्ग 


दो अथक पथिकों की भाँति, दोनों हृदय एक दूसरे से मिलने 
के लिये चले जा रहे हैं। एक गृहपति हैः और दूसरा उसका 
अतिथि | यद्यपि अतिथि पहले ही समपेण कर चुका था और उस 
समपैण में ग्रहण का भाव भी अन्तर्हित था, परन्तु फिर भी कुछ 
अठकाव अभी वना हुआ था। भ्रतिदिन परिचय बढ़ता जाता था, 
पर फिर भी कुछ शेप रह ही जाता था । 


एक दिन की बात है । सूर्य डूब रहा था। मनु अभी तक 
मनन कर रहे थे। उनके कानों में वही कार्म का सन्देश गूँज रहा 
था। इधर घर में शस्य, पशु और धान्य आदि अनेक उपकरण 
एकत्र हो चुके थे । मनु अग्निशाला में बैठे हुए एक विचित्न खेल 
देख रदे थ--कुछ दूर पर अतिथि एक पशु से खेल रहा था। पशु 
नेक मकार से अपना स्नेह अकट करता हुआ अतिथि के पीछे 
वछ्धे घूम रद्या था। अतिथि उसे पुचकारता ओर इुलारता था। वे 


फामायनी -सोन्दर्य [ ६ ] 


दोनों समतामय मुस्ध स्नेह-विलास फर रहे थे। मनु से यह प्रेस- 
लीला देखी नहीं गई । उसके मनमें एक वेदनामय ईर्पा उत्पन्न हुई । 
सोचा कि मे सब की खिलाता ओर पालवा-पोसता हैँ, परन्तु यह 


संघ मेरी उपत्ता कर रहे हैं नकी छतसझता पर विचार कर ही 
रहा था कि अतिथि उनके पास आगया। 


“अरे तुम अभी ध्यान ही कर रददे दो १” अतिथि बोला, 
“ग्रांख कुछ देख रही हैं, कान कुछ सुन रहे दैँ आर मन कहीं और 
है। शआराज यह कैसा रंग ६ ?”? मन अतिथि के सौन्दर्य को देखकर 
कुछ शान्त हुए ओर अपने कोमल करों को सहलाते हुए बोले 
“अतिथि ! तुम ठहाँ रद्द ? यह तुम्हारा सहचर पशु आज क्यों 
इतना गम्भीर स्नेह दिखला रहा है ? क्‍यों वह आज इतना अधीर 
होकर मनुमसे मिल रहा हें ? मुझको अपनी ओर 'श्आकपित करने 
वाले तुम कान दो ? मुझ ललचाकर फिर पीछे हृट जाते हो। 
है छविमान * तुम में कौनसा करण रहस्य छिपा है ? तुम भेरे 
भूल दृदय की घिरखोज फे समान कंन दो ? जिस प्रकार तुम्दारी 
मफ़मुत्कान सीन्दर्य वितरण कर रही है; उसी प्रकार अपने हृदय 
के अवरुद्ध कपाट को भी क्‍यों नहीं खोल देते हो ?” 


मनु की वात को सुनकर अतिथि हंस पढ़ा और वोला--.में 
शआताथ हू आर इससे श्रधक पारचय व्यथं है| आर आज तुम 
परिचय के लिये इतने व्याकुल क्यों दो रददे दो ??” फिर उसने बात 
टालत॑े हुए मनु से कहा-- देखो न वह हसता हुआ चांद निकल 
रहा है। आथो चलो; ज्योत्ना में प्रकृति का साम्राज्य देखें। 
अतिथि मनु का हाथ पकड़ कर ले चला | वे दोनों वृक्ष के एक 
भुरसुट में पहुंचे । मनु ने कद्दा--“अतिथि ! हमने तुम्हें देखा तो 
अनेकवार है, परन्तु तने सुन्दर तुम कभी नहीं लगे, जितने कि 
शआ्राज लग रहें हो | मुझे; अतीत की मधुर-स्मृतियां व्याकुल कर 


के 


[ ९० ) कामायनीग्सीन्दय 
रही-है-१ मुझे ऐसा: लगता-हैकिःमें:तुम्हास-हो-रहा हूँत मेरे. प्राण- 
अशीर-हो- उठें हैं।। वासना का'उन्मेष्र हो' रहा. हैं)। 'हृदयः: की खड़र 
कन बढ़ रही है |” फिरः अतिथिं. -का/'हाथपकड़- कर- मघुल्‍कुछ 
उम्मत्त सा होकर कहने लगा--“मेरी एक, जन्मसंगिनीः कासवाला 
थी । उसका एक मीठासा नाम-था श्रद्धा । बह-मेरे ग्राणोंको विश्राम 
प्रद्मान. करती, थी । आज तुममें.. मुक्के वही छव्रि, वही माधुयरे और 
वही आकपेण दिखाह पड रहा है । विश्वरानी, सुन्द्री नारी ! मेरी 
चेतना खुस:की समर्पित हैः। यह्‌.दान-सस्‍्वीकार करो समपैण भ्रहण 
करो ।” सुकुमार श्रद्धा-लज्जा.से कुक-गई । पतके गिर गई । कानों 
शोर कपोलों पर लालिसा भर आई। गला:भर्रा गया,। , शरीर. में, 
रोमांच हो गया । वह.केवल इतना:ही वोल.सकी--: मैं. दुर्वल्न त्ञारी 
हूँ; क्या मैं;यह्‌ दान ले सकूँगी--यह्‌. दान: जिसके. उपभोग. करने. 

में, मेरे आण विकल-विकल हो जायेंगे १”: 

ज्ज्ा 

अ्रद्धा-अपने -में एक -विचित्र/परिवतेन कास्मलुभव-कर्ने लगी। 
बह कहने: लगी--“कोमल किसलय के अद्चत्तः में; छिपी हुई. नन्ही 
कलिका के धमान यह कोन. है, जो मेरे: ऊपर-अप्रनी माया-डालःरहीः 
# | मर अन्तस्तल में पुलकित कद्रम्बसी माला,को पहना.कर मन की 
डाली को भुक्ा देने वाली यह कोने है ? जिसके कारण भेरे सारे 
अंग मोम से बन.जाते हूँ और कोमलता में वल खाती हुईं अपने 
में ही सिमट्सी रद्द जाती.हँ। उस समय मेरी हँसी की तरत्तता 
डड जावी हूं और केवल रह: जाती हैः एक मुस्कान। नेत्रों+में एक 
वॉकपना भर जाता हे.ओर जो भी अत्यक्ष देखती हूँ. वह भी. स्वप्न 


अं 


का नप घारण-कर लेता हें: 


मर छद़य में एक उद्राम अभिलापा-किसी-सुदूर और अज्ञात. 


; स्त्रागत करने के- लिये अपना पूरा: बल, लगाकर उठ रही 


कामयिनी-सोन्द्ये [ 4१ ] 





है: परन्तु यह क्या. ! जजिनकिरिण-रज्जुओं-की पकड़ करसमैं रस- 
निर्मर में-थँसती हुई ओनन्दंशिखर -पर “चढ़ंता -चाहती-थी उत्हीं 
की इसने:समैट लिया- है'। अवःतो छूे में -हिचकिचाहंट+होंती 
, है: एदेखने*कांजयेत्र'करती-हूँ:तो आँखें:पलंकों पर कुक जांती-हैं:। 
कुछ कंलरव ध्यक्त होना चाहता:है,-पर -वह अधरों तक -ही “आकर 
संहसा रुक जाता हैः।:पुर्लंकित तन -पर खड़ी हुई रोमाली कुछ 
पा कर रही थी ।परन्तु :ईधर यह 'चुपचाप उसको “घर्जेन “कर 
अपने स्वैर-में:हढ़ंता लाते हुए श्रद्धा ने फिर किहार-“तुम 
कौन हो मेरे हृदय की पंरंवेशंता ? तुम मेरी सारी स्वतंत्रता को 
छीन रही हो । मेरे जीवन-ध न में जो स्वच्छेन्द 'सुमंन' खिले हुए 
थे तुम उन संध' की वींन रही हो 
यह सुनते ही छोया-अंतिंभा अ्रेंद्धा का उत्तर देती सी शुनंगुना 
उठी -*"बॉले (इतना मत चींक । में बह 'पकड़ हूँ जो कहती “है 
ठहरो, कंछ सोंच विचार करेंलो ! मेंसोन्दये की धात्री 'हँ-<बंही 
चंपेल सोन्दर्य जो चेत॑नां का-उज्ज्बल वरदान है ओर जिसमें अनंत 
अशिलापां के सब सपने 'जगते रहते हैं। में उसे गोरंध' और 
महिमा का पाठ सिखाती हूँ---उसको जो ठोकर लगने वाली होती हे 
उससेमें धीरे'से सचेत-करतीहूँ। "में लज्ना हूँ, रति की "प्रतिक्रति 
हूँ “वही रति जो “देवसंट्टि-की रानी थी: ।' मे शालीनता की शिक्षा 
देती:हूँ:।'मतवालीःझुन्द्रता के पैरों में से 'नूपुर के 'समान :लिंपट 
जंती-हूँ, “सरल कपोलों में लाली ओर आँखों * में अंजन तथा 
कुश्वितअलकों 'में :घुघरालेपन -के- समान-छा जाती हूँःऔर+सुन्द- 
रिया केल्मन-की सरोर बनकर -जागती रहती 'हूँ।- तुमपूछती हो 
में कोन हूँ ९: सुन्दरी/ किशोरी !'में चंचल किशोर सुन्द्रता-की ' रख 
वीली-करनेन्‍चाली हूँ । में-बह >हलकीसी -मसलन हूँ जो 'कीनों की 
लाली के रूप में भ्रकट हो जांतीःहे |? 
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श्रद्धा बोत्ी--हाँ यह वात तो ठीक है, परन्तु यह तो बताओ 
मेरे जीवन का मागे कौनसा है? संसति की इस निविड-निशा में 
मेरे लिये आलोकमयी रेखा कौनसी है? आज मेरी समभ में 
आया है कि में नारी हूँ, दु्वेल हैं और अपने कोमल अंगों के 
सोन्द्य और सौछव के कारण मुझे! सब से हार माननी पड़ती है । 
परन्तु मन भी स्वयं इतना शिथिल क्यों होता जाता है? उसमें 
सर्वेस्व समपेण करके चुपचाप पड़े रहने की भावना क्‍यों उत्पन्न 
होती है! रा अपने मानस ०2 में मा होकर तैर रही 
हम एक सुन्दर लगी हुईं हैं ओर जागरण की 
इच्छा नहीं करती । कया यही नारीजीवन डा कर है? में रुकती हूँ, में 
ठहरती हूँ परन्तु सोच-विचार करने की मेरे में क्षमता नहीं है। 
मेरे भीतर बैठी हुई कोई पगली सी प्रतिदिन वकती रहती है। 
में अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का बिवेक खो चुकी हूँ। और 
पुरुपबुक्ञ से अपनी भुजलता फंसा कर कूले के समान भोंके खा रही 
हूँ! में आत्म समर्पण कर चुकी हूँ, ओर इस आत्मसम्ण में शुद्ध 
उत्सग दे, केवल दात है, विना किसी प्रतिदान या बदले की आशा 
का तो हृदय यही कहता है कि में दे डाल, ल' कुछ 


श्रद्धा को रोकती हुई लज्ञा बोली--“नारी ! ठहरो, तुम क्या 
कहती दो? तुम अपने जीवन के स्वर स्वप्त पहिले ही दान कर चुकी 
हो? नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो। तुम्हारे पदतल में विश्वास की 
शद्वला है। परन्तु तुम जीवन के सुन्दर समतल में अमृत के 
स्रोत के समान बहती रहो । अन्तस्तल में देवाझुर संग्राम चल रहा 
८। यह संबष नित्य हूं। तुम्हारे मन की सारी अभिलापाओं का 
आधार द्वोगा आंसू भरा अंचल, और तुम्हें अपनी स्मितररेखा से 
कर दानयीं के चीच सन्वि-पत्र लिखना पड़ेगा क्योंकि संघर्ष 
जीवित रहने पर सदा ही विरुद्ध पड़ता है ।? 


कामायनी-सौन्द्य [ १३ ] 
७ 
कर्म सर्ग 
मनुष्य का मन जब एक वात निश्चित कर लेता है, तो उसकी 
पुष्टि के लिये अनेक प्रमाण हँढ निकालता है! मनु के मन में 
जीवन की आशा जग उठी थी। श्रद्धा के उत्साह-पूर्ण वचनों से 
उसे सहारा मिला । काम की प्रेरणा पाकर वह सवल हुई। मनु के 


लिये सोम कमे का ग्रतीक था। अतः वे सोम-याग का निश्चय कर 
चेठे आौर [कप 
बेंठे और लगे उसकी पुष्टि करने । 


उधर दो असुर पुरोहित भठक रहे थे। उनका नाम था 

किलात और आकुलि । जल-सावन के वाद वे बहुत कष्ठ सह चुके 

थे। मनु का पशु ग्रायः उनके सामने आता था। उसे देखते ही 

उनके मुह में पानी आजाता और थे व्याकुक्त हो जाते | एक दिन 

, आकुल्ति किलात से वोला--क्यों किलात ! ठुण खाते खाते कच 

तंक रहूँ ? यह जीवित पशु देखकर कब तक लहू का घूँ ट पीता रहूँ? 
क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि हम लोग इसको खा सके ” 


तब किललात ने कहा--“देखते नहीं, इस पशु के साथ यह 

अद्धा छाया के समान लगी रहती है' | उसके कारण मेरी माया नहीं 
चल पाती, नहीं तो में इसकी कब का खा जाता । फिर भी आजतो 

“ कुछ करके ही दम लेगा। चलो देखें क्या होता है ।? यह निः्य 
मर दोनों उस कुछ्च के द्वार पर गये जहाँ मनु ध्यान-मम्न से 
बैठे थे । ु 
मनु सोच रहे थे--यज से ही जीवन-लक्ष्य श्राप्त हो सकता 
है, इसी से आशा पूर्य हो सकती है। सोचते-सोचते मनु एक प्रश्न 
पर अटक गये । पुरोहित फीन बने ? बिना पुरोहित यज्ञ का विधान 
कौन बतावे ? अन्त में उनकी दृष्टि श्रद्धा पर गई । उन्होंने सोचा 
श्रद्धा मुझे बड़े पुण्य से मिली हैः | उसको छोड़ अब किसको दूढू 
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मनु सोच ही रहे थे कि किलात और आकुलि उनके सामने 
आगये । उनका मुख गम्भीर था। वे बोले--'क्‍्या तुम यज्ञ 
करोगे ? जिनके लिये यज्ञ होता है हम उन्हीं 'के भेजे हुये आये 
हैँ । तुम पुरोहित की आशा में अभी तक कितने 'कष्ट “सह चुके 
होंगे ?” असुरों की माया सफल होंगई । मनु ने उनको पुरोहित 
बनाकर यज्ञ-करना निश्चित कर लिया | 


यज्ञ पूरा हुआ । वेदी पर ज्वाला धधक रही थी। बह पशु की 
बलि ले चुकी थी । रुधिर के छींटे इधर-उधर पड़े हुये थे। हड्डियाँ 
विखंरी हुई थीं। सोमपात्र भरा हुआ रक्खा था। पुरोडाश सी एक 
ओर था। यज्ञ की समाप्ति पर मनु संतुष्ट थे। परन्तु सहसा 
उनको विचार आया--श्रद्धा कहाँ है. ? अरे, वह इस'को देखकर 
कितनी पसन्न होती ! परन्तु, वह यहाँ क्‍यों नहीं आई ९ क्‍्या-चह 
प्रसन्न नहीं है १**'***** क्‍या वह पशु मरकर भी मेरे मार्ग का 
बाधक बनेगा ? क्‍या #ड्धा उसके लिये मुमसे“रुठ गई है १” यह 
सोचते-सोचते मनु पुरोडाश के साथ सोम पीने-लगे | 


उधर श्रद्धा अपनी शयन-गुहा में लौटकर आई । उसके मन 
में एक विरक्ति का भार था; वह भीतर ही भीतर बिलख रही थी । 
बह एक कोमल चर्म बिछाकर पढ़ रही | वह अपने नेत्र खोलती- 
मूं दती साचने लगी--“हाय ! सेने जिसको चाहा, बह तो कुछ 
आर दी वन गया। मैने भविष्य के कैसे कैसे सुन्दर चित्र चनाये 
थ, परन्तु वे सब स्त्रप्त ही सिद्ध हुये ! मेरे अनन्त मधुवन सें दारुण 
ज्वाला का प्रवेश होगया है। वह केसे ब॒ुकले ?*****००*- भगवान्‌ 
तुम वो अखिल विश्व का विप इसी लिये पीते हो कि सृष्टि पुनः 
डीवित हा । कितनी शीतलता है तुम में ! कौन हो तुम देव! जो 
अनन्त आाकाश-मं आसीन, अपने शरीर से श्रम-कण की भांति 
वारागण का छिटका रहे हो | मानव भूल करता है और भज्ञारों 
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भरा है! विपाद:। क्या-बह पूर्णता पाने के लिये; भूलः करता हे ? 
परन्तु यह कैसी मानवता है! एक प्राणी दूसरे प्राणी केः ग्रति- 
निर्मम-हो- रहा है। जो एक के जीवन का संतोष होता -हैबही' 
दूसरे के लिये रोदत बनकर अट्टह्यास करता है!" “777 ** ५ 

श्रद्धा इसी प्रकार सोचते-सोचते- सो गई। परन्तु; उसका 
सौन्दर्य फिर भी जागृत था; अपनी रूप-ज्योत्सना में- वह नारी दीघ्त 
हो: रही थी।। मतु अ,या, वासना में डुबकी लेता हुआ। उसने श्रद्धा 
का.हाथ: अपने हाथ से लिया ओर वह जाग गई * 


'ानिनि ? मनु ने कहा, “यह तुम्हारी कैसी माया है? हम 
दोनों दी तो वच रहे हैं। यह आकर्पणमय विश्व केवल हमारा ही 
भोग्य है| फिर क्यों न हमारे जीवन में वासना की धारा स्वच्छन्द 
होकर चह्दे ? लो प्रेयसि ! यह सोम पी लो, जिससे हम तुम मिल- 
कर मादकवा के दोले पर भूल सके |? 


“यह तुम क्या कह रहे हो ? ” श्रद्धा ने आँखें खोलते हुये 
कहा, “आज्ञ तुम. चासना में-वहते हो ओर यदि कल ही'फिर 
जल्-सावन हुआ, तो कीन वचेगा ! क्या फिर भी कोई साथी वन- 
कर कोई नवीन यश्ञ-रचेगा? क्या फिर किसा देव के नाते: फिर 
कोई पशु वजलि दिया जायेगा? क्रितनी प्रवश्चना हे मनु ! हमें 
अपने ही सुख की चिन्ता है | क्या अन्य प्राणियों का कोई अधि- 
कार ही नहीं ? क्‍य। यही है तुम्हारी नव मानवता ९” 


मनु को यह वात नहीं रुची। .वह बोला--' श्रद्धे | अपना 

सुख भी तुच्छ नहीं है. । उसका भी कुछ अस्तित्व है और सच पूछो 

: तो;इस क्षरिणक जीवन का वही चरम-लक्ष्य है। इंद्रियों- की इच्छायें 

जहाँ/निरन्तर. सफलता आप्त-करती रहें, जहाँ ज्योत्स्ता में रोमाग्व 

ओएमुसक्रान' के साथ आलिज्लन होता रहे, वह अपना सुख स्वर्ग 
नहीं है;! यह;तुम कया -कहृतीःहो २? 
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एक अचेतनता सी लाती हुईं श्रद्धा ने सचिनय इसका शति- 
बाद करते हुए कहा, “अपने में सब कुछ सीमित करके भला 
व्यक्ति कैसे विकास कर सकता है ? यह एकान्तिक स्वाथंभावना 
अत्यन्त भीपण ओर अपना ही नाश करने वाली है। हे मनु ! ओरों 
को हँसते देखो तो स्वयं हँसो ओर सुख पाओ । अपने खुख का 
विस्तार करलो--सब के सुख में अपना सुख समझो । यक्ष-पुरुप 
का यह रचनात्मक सृष्टि-यज्ञ चल रहा है; इसको विकसित करने 
के लिये ही हमें विश्व-सेवा के रूप में इसका कुछ भाग मिला हुआ 
है। सुख का अन्त आत्मतुष्टि ही नहीं है - यह तो एक कन्जूसी है. 
तुच्छ संग्रह-सावना है । सुख की पूर्ति प्रदर्शन में हे, औरों को दिख- 


लाने में हे । निजेन में तुम अकेले खुख प्राप्त कर लो, तो इससे 
आरों को क्या मिलेगा ?” 


यह कहते-कहते श्रद्धा उत्तेजित हो गई, उसके होंठ सूखने 
लगे। मनु ने प्रसंग समाप्त करते हुये कहा----तुम जो कहती 
हो, वही करू गा। सचमुच अकेले सुख का क्या मूल्य !” यह कहते: 
कहते उसने श्रद्धा को मनुहार करते हुये सोम का प्याला दिया। 
अब भला बह किस मुह से मना कर सकती थी | 


दोनों मद में चेतनता खो गये । श्रद्धा की लज्जा जाती रही 
ओर वे दोनों आलिड्नन-चद्ध थे। 


ईर्प्या सर्ग 


पत्त भर की उस चंचलता ने श्रद्धा के जीवन में एक अपू् 
परिबनन ला खड़ा करियों। बह अपने हृदय का स्वाधिकार खो चैठी। ' 

अंगों की चपतलता चली गई ओर आलस्य ने डेरा डाला। उसका 

बरद् मुझ टास नह रह गया आर न रह गया वह विलास ओर 
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विश्रम जो मनु को आकर्षित करता था। अब तो बह उस मघुर- 


निशा के समान थी जो निष्फल अंधकार ही फेलाती है | श्रद्धा अब 
गर्मिणी थी | 


मनु पर असुर-पुरोहितों का पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका था। उन 
के मुँह में रक्त लग चुका था। वे हिंसा-खुख का अनुभव कर चुके 
थे। अतः अब उन्हें सगया छोड़ कोई अन्य काम नहीं रह गया। 
बस्ठुतः केवल हिंसा से भी उनकी ठ॒प्ति नहीं हो रही थी। उनका 
अधीर मन कुछ ओर भी चाहता था। जो छुछ उनके पास था 
उसमें अब कुछ नवीन नहीं रह गया था। श्रद्धा .का सरल ओर, 
अक्रत्रिम विनोद अब उन्हें नहीं रुचता था। वह उन्हें विज्ञकुल दीन- 
हीन लगता था | 


वह दु:खी था। वह ग्रायः सोचा करता था--जीवन की चिर- 
चंचल पुकार हो रही हे । मेरे प्राण व्याकुल हैं । श्रद्धा के प्रणय में 
कोई रस नहीं.। बिल्कुल आदिम अभिव्यक्ति होती है उसकी | 
न आलिड्डन की व्याकुलता होती दे और नचुम्बन की | न अनुरोध 
है, न उल्लास, न भावनामयी स्कफूर्ति और न वह मादक भुस्कान | 
चह हाव-भाव, वह इठलाना ओर वह नृत्यमयी लीला सदा के लिये 
चले गये । अब वह मेरी बिल्कुल उपेक्षा करने लगी है । उसके 
लिये मानों मेरा अस्तित्व ही नहीं। जब देखो तब शालिओं को 
वीन रही, हे अन्न इकट्ठा कर रही है या तकली कात रही है । असह्य 
है यह उपेक्षा !? 


एक दिन मनु सगया से लौट रहे थे । अपनी गुफा का द्वार 
दिखाई पड़ा । उसे देखते ही एक विराग जाग पड़ा और आगे बढ़ने 
की इच्छा न हुई । ' क्या है वहाँ मेरे लिये” उसने अपने मन सें 
सोचा | मृग को वहीं डाल दिया ; धनुप और शक्गः भी वह्दीं पटक 
कर, थर्का मनु वहीं बैठ गया। 
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उधर श्रद्धा मनु की प्रतीक्षा में वयाकुल हो उठी । सायंकाल हो 
चुका था, रात्रि का पदापण हो रहा था। उसकी तकल्ली चल रही 
थी और चह सोच रही थी--“पश्चिस की लालिसा अब कालिमा में 
बदल चुकी है, परन्तु वे अब तक न आये ! क्‍या कोई चपल मुग 
उन्हें दूर ले गया" ***' ” स्रोचते सोचते चह अनमनी-सी हो 
गई और उठकर चल दी । शरीर कृुश था। मुख पर पीलापन था 
ओर आँखों में आलस्य भरा स्नेह। पीन-पयोधर वँधे हुए थे। 
गर्भ-भार से बह धीरे-धीरे चलती हुई मूत्र के पास पहुंची। 
प्रसव-काल दूर नहीं था । अतः कुछ सीठा दे भी था। 


भज्ञु ने उसका बह हाव-भाव-विहीस रूप देखा। उससें उसे 
अपनी असिलाषा का दृढ़ विरोध दिखाई पड़ा । वह ऊुछ भी बोला 
नहीं; खाली देखता रहा। श्रद्धा उसके मन की बात ताड़ गई और 
कुछ कुछ मुस्कराने लगी। “तुम दिन भर कहाँ भटकते रहे ९” 
श्रद्धा ने मधुर स्नेह के साथ मुस्कराते हुए फिर कहा, “तुम्हें यह हिंसा 
इतनी प्यारी है कि इसके लिये अपने देंह-गेह को भी भुला बैठे ! 
में यहाँ अकेली बैठी राह देख रही और तुम वन में चक्कर काट रहे 
थे। चिड़ियाँ भी तो अपने घोंसलों में आकर अपने बच्चों को 
चूम रही हैँ । उनके घर में कलरव हो रहा है, परन्तु हमारा घर- 
ह्वार सना पड़ा है । तुम्हें ऐसी क्या कमी है जो भटकते फिरते हो?” 


/ श्रद्धे ”, मनु वोल उठे, “तुम को तो कोई कमी नहीं है, 
परन्तु सुझे तो स्पष्ट अभाव दिंखलाई पड़ता है। मुझे तो कोई 
भूली हुईं सी मधुर वस्तु व्याकुल कर रही है ।” “नारी”, मनु ने 
अपने स्वर में दृढ़ता लाते हुये कहा, “ पुरुष चिर-मुक्त है, सामथ्ये- 
वान है । चह निरीह, पंग ओर गतिहीन बना कब तक पड़ा रहे ! मैं 
तुम्हें जकइने के लिये व्याकुल हूँ ओर तुम अन्थि तोड़ने के लिये । 
में चादता हूँ कि तुम हँसो ओर बोलो, तुम्दारी बोली में मधुर संगीत 


॥ 
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हो, संगीत में उल्लास हो ओर हो वह मादकता जो मेरे प्राणों को 
पागल करदे । परन्तु, तुम में अब यह सच कहाँ ? तुम तो तकली 
में ही भूल रही हो । आखिर यह किस लिये? क्या तुम्हारे शरीर 
'को ढकने के लिये सुन्दर कोमल घचसे ग्राप्य नहीं ? बीज घीनने का 
प्रयास क्यों ? क्‍या में शिकार करके नहीं लाता ? कातने-बुनने का 
श्रम, यह थकावट और यह पीला मुख ! यह सब किस के लिये ?” 


; श्रद्धा ने कहा--'हिंसक से आत्म-रक्षा करमे के लिये शस्त्र- 

संपात तो में समझ सकती हूँ । परन्तु, जो निरीह आणी हैं. और 
जीवित रहकर हमारा उपकार ही करते हैं, वे उपयोगी बन क्र क्‍यों 
न जियें ? उनपर तुम्हारा अस्त्र क्यों चले ? यह मेरी समभ में 
नहीं आता । यदि हम पशु से कुछ ऊँचे हैं, तो हमारा कतेठ्य है 
कि जो पशु पाले जा सकते हैं उनका अवश्य पालन करें ।? 


नहीं श्रद्धे !” मनु बीच ही में चोल उठे--/में यह नहीं मान 
सकता कि सहन-प्राप्त सुख यों ही छूट जाये ओर हमारा जीवन- 
* संघपे यों ही चलता रहे । क्‍या हुस्हें नदीं मालूम कि यह अमोल 
जीवन कितना लघु है ! फिर चिर प्रशान्त मंगल की कामना क्‍यों? 
तुम यह स्नेह किसके लिये बटोर रही हो; मुके! वद्चित कर तुम 
अपना अनुराग किस पर केन्द्रित कर रही हो ? प्रेम जीवन का बर- 
दान है। रानी ! तुम अपना सारा दुलार मुझे दे दो । में चाहता 
हूँ कि तुम्हें प्रतिच्षण मेरी ही चिन्ता हो जिससे मेरा एक सुन्दर 
मधुमय विश्व बन जाय।” 


“मैंने तो एक कुद्ीर बनाया है,” अद्धा ने बात बदलते हुये 
कहा, “चलकर -देखो तो ।” यह कहती हुईं वह मनु को हाथ पकड़ 
कर ले गई। मनु ने देखा कि शुफा के पास ही.एक छोटा सा सु दर 
कछुटीर है! ओर उसमें एक वेतसी लता का मूला पड़ा है। मद्ठु को 
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यह सब अच्छा सा नहीं लगा बह सोच रहा था कि सद 


किसके सुख के लिये शो रद्दा हे? परन्तु बद चुप भा। 


अंत में अद्धा ही बोली--जब तुम दर चने जाने हो, 
यहां चेठकर तकली कातती £ ओर यह गीत गाती 


चल री तकली धीरे धीरे 
प्रिय गये खेलने को शहर । 


जीवन का कोमल तंतु बढ़े 
तेरी ही मंजुलता समान: 
चिर नम्न श्राण उनमें लिपटें 
सुन्दरता का कुछ बढ़े मान | 


किरनों सी तू चुन दे उज्ज्यल, 

मेरे सधु जीवन का प्रभात: 
जिसमें निर्वेसना प्रकृति सरल, 

ढेंकले प्रकाश से नवल गात । 


वासता-भरी उन आंखों पर 
आवरण डाल दे कांतिमान 
जिसमें सोन्द॒य्ये निखर आये 


लतिका में फुल्न कुसम समान। 


' अब वह आगंतुक गुफा बीच 
पशु सा न रहे निवेसन नप्म 
अपने अभाव की जड़ता में 


चह रह न सकेगा कभी सभ । 
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फिर श्रद्धा ने भावी शिशु को लक्ष्य करते हुये मनु से कह्ा-- 
“अब जब कभी तुम यहां नहीं रहोगे, तो मेरा यह लघु विश्व सूना 
रहेगा। में उसे खिलाऊँगी, कुलाऊँगी और दुलराऊँगी । वह 

मेरी छाती से लिपटा हुआ घाटी में घूमा करेगा | वह कोमल बाल 


लहरातो हुआ आवेया; उसकी मधुर मुस्कान ओर मीठी बोली में 
एक अपू्स आनन्द है।गा |” 


मम से यह नहीं सहा गया | उसकी ईरप्या फुफकार उठी। 
“हाँ श्रद्धा !? उसने कहा, “तुम तो लतिका सी फूल उठोगी ओर में 
भटकता फिरू गा। मुझे यह सह्य नहीं है नारी | मुझे; मेरा मसत्व 
चाहिये | यह हे त ! यह ट्विविधा !! यह प्रेम को बांटने का ढंग !॥! 
तम मुमसे मेरा स्वेस्व छीनकर मझे भिक्ुक बनाना चाद्दती हो ? नहीं 
नहीं, यह क्रभी नहीं होगा | यदि तम झुक पर दया नहीं करना 
चाहती, यदि तम में इतनी उदारता नहीं कि झुमेः अपना प्रेम दे 
सको, तो में भी कहता हैं कि म॒मे तम्हारा कुछ भी नहीं चाहिये । 
यदि तुम कभी भूलकर भी शआरआकपेणमय हास के साथ मुमे स्नेह 
भरी दृष्टि दोगी, तो में उसे घरदान समझा कर लेने के 
लिय कभी भी घुटने नहीं टेक गा। समझी ? तुम अपने खुख में 
सुखी रहो ओर मुझे स्वतंत्र होकर दुःख ही भोगने दो । भेरा अब 
यही मन्त्र होगा->“मन की परवशता महादु:ख ! यह लो में चला।” 
यह कह कर मु चला गया। श्रद्धा कहती ही रह गई-- 
“रुक जा निर्मेद्दी | तनिक सुन ले ।” 
इडा सर्ग 
अद्धा को छोड़कर मन्ठु इधर-उधर बहुत भठके । अन्त में वे 
एक ऊजड़ नगर के निकट आये । वहाँ सरस्वती नदी बड़े वेग से 
वद्दी जारही थी । रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। वे 


हे 
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थके हार पड रहे । वे निर्निभेष तारों को निरखे रहे थे । अनीन की 
अनेक स्मृतियाँ उनके सन में उठती थीं । 


मनु सोचते थे--“यह वद्दी सरस्वती हे जहा इन्द्र न बत्र का 
वध किया था | परन्तु, आज कितना सना है बृत्रन्‍नी का यह तट : 
लक पल लई जीवन की एक नई दृष्टि को लेकर देवा आर अमुर्रो 
में संघर्प चला था। असुर ग्राणों की आत्मा मानते थे ओर इस 
स्थूल देह की ही पृजा करते थे; देव अपूर्ण अहंता को ही आत्मा 
मानकर शआत्म-मंगल में मन्न हो रहे थे। दोनों का दुरामह था: 
दोनों ही विश्वासहीन थे। शअनः वे दोनों तके की पुष्टि शस्तरों से 
करने लगे; युद्ध होने लगा । संघर्ष ने उनको अशान्त बना दिया। 
बह अशान्त भाव अब तक मेरे विरुद्ध पड़ रहा हे--ब्रह्दी मेरे भीतर 
ममत्वमय मोह होकर बैठा है, वही स्थातंत्यमयी उच्छ खलता के 
रूप में आता है और वही प्लय-भीत सुमको शरीर-पूजा के लिये 
व्याकुल बना रहा है । यह उसी पूर्व संघप का ही रुपान्तर है जो 
मुझे आज इतना दीन-हीन ओर दुखी बना रहा है ।7 ** **** मे 
सचमुच आज श्रद्धा-विहीन हूँ |” 


“मनु तुम श्रद्धा को भूल गये हो”, अनन्त आकाश को केपाती 

हुई एक तीखी वाणी सुनाई दी, “श्रद्धा पूणो आत्मविश्वासमयी 
तु तुमने उसे छृणवत्त समझकर उपेक्षा की। तुमने समझा कि 
विश्व असत्‌ है और जीवन का क्या ठिकाना । अतः छुम सुख के 
क्ञणों को ही वास्तविक मान बेठे और वासना-तृप्ति को ही स्वर्ग 
समझे । यह तुम्द्ारी उलदी मति है । तुम्हें अपने पुरुपत्व का मोह 
घेरे हुआ था और तुम भूल गये कि नारी की भी कोई सत्ता होती 


है। तुम्हें नहीं याद रहा कि अधिकार ओर अधिकारी समरसता के 
सम्बन्ध में यँघे हैं ।” ' 
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यह बात मन के हृदय भें शुल सी चुभ गई। ' यह कोन ? 
अरे फिर वही काम !?, मनु ने मनमें कहा, “जिसने मुमे भ्रम में 
डालकर मेर जीवन का सारा सुख ले लिया ।” बहू फिर घोल्ला-- 
तंग | क्या में ग्रमी तक आंत साधना में ही लगा रहा? क्या 
तुमने, बड़े मेस के साथ, मुझे श्रद्धा को प्राप्त करने के लिये नहीं 
, प्रेरित किया था ? जब वह भुम्के मिली, तो उसने सी मुझे अपना 
अमृतमय छृदय समपित कर दिया । परन्तु, फिर भी में पूणरकाम 
क्यों न हो सका 2” 


फाम बोला-- मनु ! यह तो ठीक है कि श्रद्धा ने तुम्हें अपना 
हृदय दे दिया--बहू प्रणय से पूर्ण सरल छद्य, जिसमें जीवन 
का सान भरा था | परन्तु, तुमने उस कब्र पाया ९ तुमने तो सदैव 
उसकी सुन्दर जड़ देढ् को दी पाया--पतुम तो उसके सेन्द्य-सिन्धु 
से अपना विप-पात्र द्वी भरते रहे । पुरुष स्वयं अपूर्ण है; उसकी 
पृति होती है परिणय में--नारी उसकी पृरक हि। परन्तु तुम अपनी 
अपूरणता को नहीं समझ पाये ओर न समझ पाये परिणय के रह: 
स्व को । तुम्हें यही चिन्ता रही कि 'कुद मेरा हो! | यह संकुचित- 
पूणता है, अन्नान है. 


“अ्रव तुम स्वतंत्र बनने चले हो ! सुख-दुःख आदि का इन्द्र 
शाश्वत है । डाली पर कुछुम ओर कंटक दोनों है। तुम अपनी 
रुचि से प्रेरित होकर जो चाहते हो उसकी बीनते हो। प्राणमयी 
ज्यात्ा में प्रेम का प्रकाश भी है ओर वासना की जलन भी । घुमने' 
अपन जीवन में वासना को ही सर्वप्रथम स्थान दिया। ** * अच्छा, 
तो तुम्द्यारा श्रजातन्त्र शापभरा हो-- 


मानव गजा में हंतमाव बढ़े | कोलाइल ओर कलह निरंतर 
चलते रहें | एकता नष्ट हो, भेद-भाव की वृद्धि हो । अभीष्टवस्तु 
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अग्राप्य रहे ओर अनिश्रित दुःख की प्राप्ति दोती रहू । यह बरासना 
की संकुचित दृष्टि तुम्हें दुखी करे--सत्र कुछ साथन पास होने पर 
भी तृप्ति न मिले; एक छदय दूसरे को न पहचान ओर विश्व गिरया- 
पड़ता चले । उमंगें ओर इच्छायें बढ़ती जाये । अश्लपात और हाहा- 
कार का बोलवाला हो। दुःख आर दारिद्रत्न का दृत्य हो ओर 
मनुष्य तृष्णा की ज्वाला का पतंग वन जाय ॥7? 


“्यवित्र प्रेम का असाव हो जाय । मस्तिप्क ओर ददय के 
वीच संघर्ष हो। भेद-बुद्धि वाधा भरे पथ पर ले चले | सर्वेक्ष ज्ञान 
का छुद्र अंश ही विद्या का गारव आप्त करे। तुम समझ न सका 
कि बुराई से शुभ इच्छा की शक्ति बड़ी है । अतः तुम्दारी तर्कभरी 
युक्ति विफत्त हो । सारा जीवन युद्ध वचन जाय और तुम अपनी 
शंकाओं में ही व्याकुल रहो । मनुष्य अपने वास्तविक रूप को छुपा 
कर अपने कृत्रिम रूप को दिखलाये ओर प्रथ्चीतल पर एक चलता- 
फिरता द्भ-स्तूप दिखाई पड़े ।” 


“अद्धा इस संसति की व्यापक रहस्य है। वह विशुद्ध विश्वा- 
समयी है | तुम्हें अपना सर्वेस्थ-ससपेण कर देने पर भी, वह तम- 
से छली गई । अतः तुम वतेमान से बंचित होकर भविष्य की 
चिन्ता में ही तुम व्यग्न रहो। श्रद्धानंचक मानव-सन्तान अधीर 
होकर केवल लकीर 4 रहें। वह श्रद्धा के इस रहस्य को न 
जान पावें कि “यह लोक कल्याणभमि” है, मिथ्या - 
मानकर परलोक की अवश्नना से प्रताड़ित रहें | हम न 


यह कहते-कहते कास रुक गया। असिशाप की प्रति-ध्वनि 
भी आकाश सें लीन हो गई । मनु का हृदय अशांत था। वे सोच 


रहे थे-- “आज वही काम फिर मेरा अचृष्ट बनकर आगया। जिसने 
पहले मेरे जीवन पर काली छाया डाली थी, वही आज मेरा भवि- 


के 
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प्य लिख गया। अब जीवन में अनन्त यातना चलेगी। झअव वो 
फो्ट उपाय भी न घच रहा । 
ऋ ञ्् श् श्द 


सरस्वती फल-फल् फरती हुई बह रही थी। मनु चला जारहा 
था। भाची से मघुर आलोक फल रहा था। प्रभात का शीतल पवन 
मंद मंद वह रहा था। उसी समय समर को एक सुन्दरी दिखाई 
दी। सुस्मित मुख-मंदल के आस-पास तर्कजाल सी बिखरी हई 
अलके थी | वत्तस्थल पर शान ओर विधान से एकत्र घरे हुये थे । 
एक हाथ में फर्म-कल्श या 'झीर दूसरे में अभय सुद्रा। उसके 
घरणों में एक गतिभरी ताल थी ओर उदर-प्रदेश में एक बजिगुण- 
तरंगमयी जियली 


“कीन हो तुम 7, सनु ने मान मंग करते हुये पूछा, "लो 
कमयी स्मित-चेतना सी या द्ेमवती छाया के समान तम कौन हो १” 


6 है/!, नारी ने अपने प्रतिभा-प्रसन्न मुख को खोलकर 


कहा शरीर फिर मनु से पुदधा--/ कहो, यहाँ पर विचरने वाले तम 
कौन दो १ 


“बाले ! मेरा नाम मनु है। में एक दुखी पथिक हैँ ।? 


“स्वागत पथिक ! परन्त, मेरा यह सारस्वत श्रदेश तो उज्ढा 
पढ़ा है । एक भीतिक हलचल हुईं थी | उससे यह मेरा देश उथल- 
पुथल दोगया । में अभी इस आशा में पढी हुई हैं कि कभी भेरे 
दिन फिरेंगे ।” 


“मैं तो श्राया हूँ देवि !” मनु ने बीच ही में फहा, “मुझे 
बतादी कि जीवन का सट्ठज मोल क्या है' ? इस विश्व में जिसने 
यह सृष्टि का पसारा फेला रकक्‍्खा है. वह मद्याकाल होकर भीपण 
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ताण्डव नृत्य कर रहा है । क्‍या उस निष्ठुर ने प्राशियों को तरस्त 
करने के लिये ही यह सृष्टि रची हे? तो हम मूलैतावश उस 
नाशसयी को सृष्टि क्‍यों समझे हुये हैँ ? यहाँ तो सर्वत्र सुख पर 
बिपषाद का आवरण ही पड़ा दिखाई पड़ता है। इस सृष्टि का 
स्वामी किस काम का, जो उस तक हमारी पुकार नहीं पहुंच सकती !” 


“देखा है वह सुदूर शनि-लोक ?” इडा बोली, “उससे भी 
- परे कोई तेज-पुञ्ठ सुना जाता है। वह मनुष्य की क्या सहायता 
कर सकता है ? मलुष्य को नियति से शक्ति प्राप्त करता चाहिये। 
उसे भाग्य पर भरोसा न कर, अपने पेरों पर खड़ा होना चाहिये। 
बह स्वयं अपना सहायक है । तुम कमें करने को कमर कसकर 
प्रकृति के पटल खोलो; सबका नियमन एवं शासन करो ओर 
अपनी सामथ्ये को बढ़ाओ | विज्ञान की सहायता से तुम जड़ता 
को चैतन्य करो और संपूर्ण विश्व में यश-विस्तार करो ।”? 


मजु को लगा कि उसे लक््य-प्राप्ति होगई । वह प्रसन्न होकर 
चोला--'इडे ! तुम उपा सी आज कितनी उदार होकर आई हो । 
तुमकों देखते ही, मेरे जीवन का अन्धकार मुख छिपा कर भाग 
गया | मेरे रुप्त मनोभाव जाग उठे और उल्लास हिलोरें लेने लगा। 
जब मैंने औरों का सहारा छोड़कर बुद्धिवाद को अपनाया, तो मानों 
आज मुमे स्वयं बुद्धि देवी ही प्राप्त होगई । तुम्हारे मिलने से भेरे 
विचारों को स्थिरता सिली ओर मेरे विकल्प संकल्प बस गये [९ 


स्व से 


विरहिणी श्रद्धा अब उस सकरंद-हीन पुष्प की भाँति थी जों 

कै हि 
3६ पर की हुआ द्दो | संध्या आती ओर सबको शान्ति दे 
जाती पर श्रद्धा को कहाँ चैन ! उसका जीवन तो सूतता हो चत्ना 
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था । रात झाते ही निःश्यासों के साथ चिन्ताओं की झद्धल्ा बंध 
जाती । एक के वाद इसरी ऋत आई आर एकरफ करके बारहबप 
बीत गये । परन्त, उसका परदेसी अभी नहीं आया। श्रद्धा फे जिस 
गभे को छोड़कर यह गया था, पद अच सुन्दर वालक बन गया था । 


एफ दिन सायंकाल आया ओर श्रद्धा स्मृतियों ओर चिन्ताओं 
में उलक गई। उसको छुटकारा सा देती हुई ध्यनि खुनाई पड़ी 
माँ.! फिर एक मीठी फिलकार से बद्ध सनी कुटिया गूंज उठी । 


माँ इत्क्टित होकर दीडी | अलकें विखेरे श्ीर धूल से सना घालक 
आकर उससे लिपट गया । 


“कहाँ था नटखट ! श्रत्र तक”, श्रद्धा ने उसकों चिपटाते हुये 
कट्ठा, “तृ हिरनों की तरह न ज्ञाने कहाँ चाकही भरता रहता है ! 
में ढरतो हैँ कि तू रूद न जाय, इसीलिये मना नहीं करती ।? 


“माँ तुमने बहुत श्रच्छी वात कद्दी--मैं रूह ओर तू मुमे 
मना ले में श्रव सोता हैँ और आज नहीं बोले गा। पके फल खूब 


के, 


खाये हैं ओर नींद खुत्र आयेगी ।? 


क्ष्ञ 


श्रद्धा ने बेटे को चूम लिया । बह दपे ओर विपाद में डूबने- 
उतराने लगी । 


भ्प २५ २५ ५ 

लड़का सो गया आए श्रद्धा को भी धीरे-धोरे नींद, आगई । 
उसने एक स्वप्त देखा--“दुःखी मनु को एक नारी का सहारा मिल 
गया है; वह नारी इडा है। मनु राजा बना; प्रजा को आश्रय मिला शरीर 
डतने अपने श्रम का उपद्ार मनु को भेंट कर दिया | सुन्दर सुरढ 
घर बन गये । सारस्थत नगर में उसे सबका सहयोग प्राप्त है। 
खेतों में क्पक प्रसन्न द्वोकर इल चला रहे थे। धातु गलाकर आशभू-' 
पण आओर,अख बनाये जाने लगे, अनेक यंत्रों ओर उपकरणों का 
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निर्माण होने लगा । कहीं घन की चोट सुनाई पड़ती है, तो कहीं 
रमणी का कलकंठ । सब अपने अपने वगगे धनाकर श्रम करते ओर 
सम्मिलित-पय॒न्न से श्री-जृद्धि करते । ज्ञान और व्यवसाय मानवीय 
परिश्रस ओर बल की छाया में खूब वृद्धि प्राप्त कर रहे थे । 


श्रद्धा उस आश्चये-लोक में चली जा रही थी। वह एक सिंह 
द्वार पर पहुँची । वहाँ प्रहरी खड़े हुए थे। उनसे बचकर किसी 
प्रकार भीतर पहुँची । ऊँ चे-ऊँचे स्तस्मों पर बलभी-युफ़ रम्य प्रासाद 
खड़े थे। भ्द्धा सोच रही थी कि 'में कहाँ आगई 7 इतने में उसने एक 
मंडप के नीचे सिंहासन देखा जिसके सामने कई मंच रक्खे हुए 
थे ।.एकाएक उसको दृष्टि मन्तु पर पड़ी | उसके हाथ सें प्याला 


था। वह पी रहा था और इडा एक मंच पर बेठी उसके प्याले में 
खआासव ढाल रही थी। 


“क्या यहाँ अभी कुछ ओर करने को शेष है ९” मजु ने पूछा। 


“इतने में ही कृतकृत्य !” श्रद्धा ने आश्चयेपू्वेक कहा, “क्या 
- सब साधन स्ववश हो चुके ९९ 


“नहीं, अभी मैं तो रीता हूँ--मैंने देश तो बसाया है, परन्तु 
मेरा मानस देश ज्यों का त्यों सूना है ।+****“*-"*बोल सेरी 
चेतनते ! तू किसकी है ९” 
गज तुम्हारी प्रजा हूँ ॥ में त्तो तुम्हें सभी का अजापति मानती 
हूँ, फिर यह सन्देह-भरा नया प्रश्न क्यों ?” 


“प्रजा नहीं, तुम मेरी रानी हो ।” मनु बोले, "मरे धुँधले 
भाग्याकाश में तुम्र श्राची का प्रकाश हो। में अठृष्त हूँ, तम्हारे 
अधर-रस का प्यासा हूँ। बोलो, मेरी प्यास कब बुझेगी ९ ये प्रचुर 


सुख-साधन, ये रुपहली रातें, यह उन्‍्मद सन और यह शिविल 


[ २६. ] कामायनी-सोन्दये 


शरीर ! ऐसी अथघस्था में तुम प्रजा मत बनों, मेरी रानी !”” यह 
कहते-कहते नर-पशु हुंकार करके उठ खड़ा हुआ । उसने इडा को 
अपनी भुजाओं में जकड़ लिया | इढा चिल्ला पड़ी। और छूटकर 
भागी । 


“उसके अतिचार से भयानक हलमच गई। आत्मजा अजा 
के साथ यह अत्याचार ! प्रतिशोध-भरी देव-शक्तियाँ क्रोध उगलने 
लगीं । रुद्र-तयन खुल गया । अक्ृति त्रस्त हो गई | प्रथिवी काँपने 
लगी व्याकुल प्रजा राजह्वार पर उमड़ आई। ग्रहरियों के दल भी 
झुक आये | कोलाहल में घिरे हुए मन्ठु किंकतेब्य-विमूढ़ थे | उनकी 
समम में नहीं आरहां था कि आज इतनी श्रजा क्‍यों जुट रही है। 
मनु सन ही मन डर रहा था, परन्तु भय को छिपाते हुये उसने: 
आदेश दिया--“द्वार बन्द करदो, इनको अब यहाँ न आने देना । 
आज ग्रकृति उत्पात कर रही है। अतः में सोने जाता हूँ, मुमे सोने 
दो ।” यह कहते हुये वह शयन-कक्ष में घुस गया | 


श्रद्धा स्वप्त को देखकर काँप उठी । उसकी आँख खुलगई। 
अनेक प्रकार की आशइ्ञायें उसके मन में उठने लगीं। वह रात 
भर इसी उधेड़-बुन में पड़ी रही । 


सह्दर्ष सर्ग 


श्रद्धा का स्वप्त सच्चा था । सारी घटनायें ज्यों की त्यों हुई थीं। 
इडा लज्जित और संकुचित थीं; परन्त ग्रजा में क्षोभ बढ़ रहा था। 
भोतिक विप्लव से घवराई हुई प्रजा राज-शरण में आई, परन्तु उसे 
वहाँ मिला अपमान और दुव्येवहाार | इडा का पीला मुख देखकर 
सबको और भी क्रोध आरहा था। भीड़ बढ़ती जारही थी। ग्रहरी 
गण द्वार बन्द करके वेंठे हुये थे । 
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अल जलन जल ललली जफलनननीनन+ 
न्नज्जनतला आथ ऑऑडिसललससक नल ++-त 


चिन्तित मनु सोच रहे थ्रे--में इस प्रजा का संगठन कर 
कितना सन्तुष्ठ था ! मैंने बुद्धिब्ल से इनका नियमन और शासन 
करके इन्हें उन्नत किया। परन्तु क्या मुझे भी नियम मानने पढ़ें गे ! 
क्या मैं ही अपनी सृष्टि से त्रस्त रहूँ ? इडा मुमे नियमों में बॉधना 
चाहती है। विश्व एक वंधन-विहीन परिचतेन ही तो है । कभी-कभी 
हम पुनरावर्त्तन देखकर उसे नियम मान वेठतें हैं। अतः विश्व एक 
नियम में वँधा है? यह पुकार सी सत्र फेल गई है। इन्दोंने इस 
नियम को परखा ओर फिर सुख-साधन प्राप्त कियां। परन्तु में 


नियामक हूँ, चिर वंधन-हीन हूँ, मृत्यु की सीमा का उल्लद्वत करने 
बाला अमर हूँ। 


“किन्तु”, इडा ने आकर कहा, “नियासक नियम न माने, तो 
फिर सर्वेनाश निश्चित है-।” 


''ँ !” भनु ने मुड़कर देखा और कहा, 'तम फिर यहाँ 


आगई ! क्‍या कुछ और उपद्रव की वात सोची है ? क्‍या इतने से 
सन्तोप नहीं हुआ !”? 


“मनु !” इडा ने कहा, “तुम चाहते हो कि सब तुम्हारा 
शासन ओर स्वत्व मानते रहें ओर अपनी तुष्टि की विल्कुल चिन्ता 
न करें । यह न हुआ है और न होगा । निर्वाधित अधिकार आज 
तक कौन भोग सका है ? यह मनुष्य चेतना का ही एक विकसित 
आकार हैं; प्रत्येक आकार ही एप 'चिति-केन्द्र है । इन चिति-केन्द्रो 
में परस्पर स्पर्धा हे, संघप है, जिसमें जो उत्तम सिद्ध हो वही 
संसति का कल्याण करे। इसी लिये व्यक्ति-चेतना को परतंत्र होना 
ड़ता है। अपना जिससें श्रेय हो उसी में सुख होना चाहिये; लोक 
तेखुखी करने के लिये व्यक्ति राष्ट्रशरोर में अपना व्यक्तित्व स्मादे | 
'श की कल्पना काल में और काल महाचेतन में लीन हो जाता 


अन्‍ीर नम 
के ्ड 
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है। वह अनन्त चेतन नाच रहा है; तुम भी नाचो, वाल से तांल 
मिलाकर--अनजाने भी अपना कोई विवादी स्वर न छोड़ो ।” 


“अच्छा !” मनु बोला, “तुम्हें यह सब समभाने की आव- 
श्यकता नहीं । यदि मेरी अभिलापा पूरी न हो, तो प्रजापति का 
अधिकार ही क्या ? मुझे कोरे दान सें विश्वास नहीं, मुम्धे चाहिये 
प्रतिदान । जब तक तुम मुझे मनचाहा अतिदान नहीं दे सकती, 
तब 'तक अपना अभी का उपदेश लौटा लो |'*'****** इडे। में 
तुम पर अपना अधिकार चाहता हूँ। तुम कहती हो कि विश्व एक 
लय है जिसमें में अपने को लीन करदूं। परन्तु इसमें क्‍या सुख 
धरा है? में तो चाहता हूँ कि चाहे कितना ही वड़ा संकट या 
विज्नव क्‍यों न हो, परन्तु तुम मेरी रहो, मेरे पास रहो |”? 


“आह !” इडा ने दीधे श्वास लेते हुये कहा, “क्या तुम 
भेरी अच्छी बातें कभी न सममोगे ? प्रजा कुब्ध होकर शरण माँग 
रही है। प्रकृति का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा है । सावधान ! 
“मैं तुम्हारी ही कल्याण-कामना से कुछ कहना चाहती थी। परन्तु, 
यहाँ अब ओर रहने ओर कहने से कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता।” 


“मायाविनि !? मनु उत्ते जित होकर बोला, “वस, तुमने 
इतने से ही छुट्टी पाली । तुम्हीं अभिशाप वनकर मेरे सामने आई 
ओर सुभसे संघपे का सूत्रपात कराया । मेंने चार बे वनाये और 
श्रम-विभाग किया। ऐसे-ऐसे अख्न-शल्लों का निर्माण हुआ जिनकी 
कभी स्वप्त में सी आशा न थी। आज मनुष्य शक्ति का खेल खेलने 
में आतुर है; वह प्रकृति के साथ निरंतर संघर्ष कर रहा है। अब 
डर की क्‍या वात १" * ********** राष्ट्रस्वामिनी ! अब नियमों की 
बाधा मत उपस्थित करो । मेरे इस हताश जीवन में कुछ खुख के 
क्षण आजाने दो । मुझे तुम्हारा वैभव ओर ऐश्वये नहीं चाहिये। 


[ १२ ] कामायनी-सीन्दर्य 


में तो सब उपायों से तुम्हें अपना कह सकूँ, यही एक इच्छा है। 


यदि यह नहीं हो सकता, तो इस सारस्वत देश को ध्वस्त हुआ 
सर ॥१ 


“सन !” इडा बोली, “मैंने जो किया उसको इस प्रकार न 
भुलाओ और न अपनी सफलता पर ही फूल जाओ। मभेंने तुम्हें 
प्रकृति के साथ संघ सिखाकर या तुम्हें केन्द्र मानकर कोई अन- 
हित नहीं किया। मैंने इस सारी विभूति का तुम्हें स्वामी बनाया । 
किन्तु आज़ मेरा यही अपराध है कि में तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं 
मिलती, अपितु हितकारी वात कहती हूँ । मनु ) अब भी चेतो। 
अभी समय है। तुम मुझ पर विश्वास करो, तो अभी कुछ नहीं 
बिगड़ा है। यदि तुम घेये घारण करो, तो सब कुछ फिर वन 
सकता है [? 

हर 

यह सुनते-सुनते मनु का सन फिर घिकृत हो गया। उसकी 
दुभावता को ताड़कर, इडा ने अपने पैर द्वार की ओर बढ़ाये । 
परन्तु मन्ु ने उसे अपनी भुजाओं में कसकर रोक लिया। वह 
असहाय देखती रही । अबला क्या करती ! मनु ले फिर उससे 
कहा--'यह सारस्वत देश तुम्हारा हे और तुम इसकी रानी हो। 
मुझे अपने हाथ की कठपुतली बनाकर सनसानी करवाती हो। में 
यह दासता स्वीकार नहीं कर सकता। में शासक हैँ, चिर स्वतञ हूँ; 
यदि मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर हो, तभी जीवन सफल हो सकता 


है। अन्यथा में सारा भार छोड़ता हैं और शासन-व्यवस्था को 
छिन्न-भिन्न होने देता हूँ (*००---- 5 7) || 


हि मनु यह कह ही रहा था कि सिंहद्दार अरशकर टूट गया 
ओर जनता भीतर घुस पड़ी । “सेरी रानी” की पुकार मच गई ! 
मनु हाफ रहे थे। उनके पेर कॉँप रहे थे । थोड़ी देर में उन्होंने अपने 


को संभाला और राजदर्ड हाथ में लेते हुये उद्स्वर सें कहा-- 


काम्राय॑ती-सीन्दय [३३] 


& तुम लोग मेरी बात -सुनो। मैंने' तुम्हें हप्त करने >वात़े एछुख 
साधन वतलाये। मैंने ही अम-विभाग किया “और खर्ण-व्यवस्था 
कायम की । आज हम भ्रक्ृति के अत्याचारों कोःचुपचाप नहीं सहते 
:हम कुछ न कुछ उनका प्रतिकार करते हैं । आज हम' पशुध्या ग़ूँ-गे 
' बनचर नहीं हैं। आज हम सभ्यता के-उच्च स्तर पर आसीन-हैं । 

क्या मेरा यह महान उपकार तुम भूल गये १” 


लोग ऋ द्ध होकर-बोले----“देखो पाप अपने सुख से-ही 
पुकार उठा है !” फिर स्वर में दृढ़ता लाते हुये उन्होंने कहा,“ तुमने 
: हमें योग-क्तेम की अवश्य शिक्षा दी, परन्तु उससे भी अधिक तुमने 
हमें-लोभ सिखाया जिससे हम “निन्नाननें केः फेर-में पड़ुगये | आज 
“हम-विचार-संकट में पड़े हैं ।हमको ध्यही /छुख “मिला +केहूम 
'सम्वेदनशील हो गए ओर कल्पित दुःखों “क्रो मानकर, ढुःखी होने 
ज्गे। तुमने हमें यन्त्र-देकरःहमारी प्राकृतिक शक्तिःको छीन लिया 
- और यन्त्र की सहायता से उत्पादन बढ़ाकर शोषण +के द्वास हमारे 
जीवन को जजेर कर डाला | और फिर इड़ा पर -ग्रह अत्याचार ! 
'क्या तुम अभी तक इसी लिये हम “सब के ल्‍बलस्से -जीते-रहे ! 
आज हमारी रानी इडा व्यहाँ'वन्दिनी है; फिर तेरा- भी निस्तार 
केसे हो सकता है 


यह सुनते ही मनु बोले--' अच्छी 'बात-है ! ततो 'आज:"में 
जीवन-संग्राम में अकेला हूँ--प्रकृति ओर उसके पुतलों के भीषण 
दुल के बोच में एकाकी हूँ । परन्तु फिर भी एक साहसिक का पौरुष 
- सब लोग देखलें और इस राजदण्ड की बज के समान बना-समभलें |? 
यह कहकर मनुने अपना प्रचर्ड अअस्त्र-संभाला 4 भयद्वर-युद्धहुआ । 
प्रजा का दल फंमलाता हुआ “शस्त्रों -की चवकाचोंध “करता हुआ 
आन्धी के-समान बढ रहा था । तीखे तीरों की-बषां:हो-रही “थी और 
मनु उन आघातों को -रोकते :हुए ख्ढ-प्रहार “कर “रहे थे ।“मतु 
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घायल होकर कुछ पीछे हटे और एक खम्से से टिक गये। 
अब इसको मत जाने देना” किसी ने कहा । मजु ने घूमकर दे 

ये किलात और आकुलि के वचन थे जो इस विद्रोह का नेः 
कर रहे थे। मनु सजग होकर उधर ही बढ़े और उन दोनों 
वोले--“ओ किलांत और आकुलि | यह उत्पात मचाने बाले ह 
ही दोनों हो ? मेंने तुमको अपना समझ कर यज्ञ-पुरोहित बनाः 
था। अच्छा ! तो, आओ देखो बलि कैसी होती है और फैर 
होता हू यह रण !” यह कहकर मनुने प्रहार क्रिया और दोने 
असुर-पुरोहित उसी क्षण घराशायी हो गये । 


इंडा बरावर कहती थी--“बस, युद्ध बन्द करो। देखते नहीं 
यह प्रकृति का तास्डव-नृत्य हो रहा है, जिससे भयद्भुर जन-संहार 
स्त्रय॑ हो ही रहा-है | फिर, हे पागल ग्राणी ! अपना जीवन क्यों 
खोता है ? ओ 'अभिमानी ! जरा ठहर जा, सब को जीने दे' और 
फिर अपने आप भी सुख से जीले ।” परन्तु, वहाँ कौन किसकी 
सुनता ! रणवेदी पर सामृद्धिक बलि हो रही थी। न मनु का हाथ 
रूफता था, शोर न प्रजा-पक्त का ही हाथ रुकता था। रक्त पानी 
दीकर वह रहा था। भर्यकर रुद्र-धनुप धूमकेतु के भान्ति जला और 
प्प्रन्तरित्ष में महाशक्ति के हुक्कर हुए । सभी शत्रु भीपण वेग से 
मनु पर प्रह्मर करने लगे और मनु सुमू्ु होकर वहीं गिर पड़े । 
निर्वेद सर्ग 
हाव बा समबश्चा चारों ओर सन्नाटा था। सरस्वती नदी सरदि से 
सटगी चला जा पा थी। सारस्वत नगर युद्ध का घिप-विपाद लेकर 


| 
प्रा 
हि 


| 

ल्‍्अप 
कट दर 
कप, 
रा 


| पट था। आकाश सें उन्काधारी प्रहरियों की भाँति तारे 
दिया 76 |। पायत व की सिसकियों में मर्मज्यथा प्रकट होती थी। 
धान सु ; सर ओर अयसाद सा लिये हर: 


५य टष्टर ठहर कर चलता था। 


कासायनी-सौन्द्ये [ १४ ] 


यज्ञ- मंडप के सोपान सूमे पड़े थे । बहाँ फेवल इडा बैठी हुई थी। 
मनु का घायल शरीर भी वहीं पड़ा था और इडा ग्लानि से भरी हुई 
कुछ बीतीं बातें सोच रही थी | 


“उसने मुझे पेस किया था । जो प्रेम सीमा तोड देता है 
वह अपराध की श्रे णी में आ जाता है । उसने अपराध किया ओर 
वह अपराध भी कितना भयद्ुूर [४ ** एक दिन था जब वह 
एक गृहहीन दुखी परदेसी के रूप में यहाँ आया था। बह यहाँ 
नियामक पजापति बना----सागर की लहरों से उठकर शैल-श्य 
पर आसीन हुआ ।'आज वही मुमूप सा पड़ा हुआ है ! .जो मेरा 
उपकारी था वही आज अपराधी बना पड़ है ।******* 'भला और 
चुरा, खुख और दुःख वस्तुतः एक ही अंकुर की दो कॉपलें हैं, अतः 
क्यों न दोनों को ही प्यार किया जाय | सुख बढा कि दुख वर्ना; 
परन्तु किस विन्दु पर रुका जाय, यह किसको पत्ता ? प्राणी भविष्य 


की बिन्ता में व्तेमान का सुख छोड कर अपने ही मागे में विध्न 
बन जाता है. ॥” 228 


सोचते सोचते उसके मन में आया कि--में इस अपराधी को 
दंड,देने बेठी.हूँ या रखवाली करने । सहसा उसे एक दूरागत ध्वनि 
सुनाई पड़ी । वह चोंक पड़ी । उसने कान लगाकर सुना । कोई कह 
रहा था :-- > 8.4 ५8५ 


अरे बतादों झुमे दयाकर 

कहां अ्रवासी है भेरा ? 
उसी बावले से मिलने को | 

डाल रही हूँ में फेरा ! 
रूठ गया था अपनेपन से 

अपना सकी न उसको में ँ 


[ १६: ] कासायनी*सौन्द्ये ' 


वहतोःमेश अपनाः ही था 5 
भलाः सनाती- किसको से ! 


यही भूल अब शूल सहश हो 

साल रही डर में: मेरे, 
केसे! पारुंगी उसको में, 

कोई आकर कह दे. रे |”: 


इडा ने उठकर देखी । राजपथ पर उसे एक घु'धली सी छाया. 
चलती दिखाई दी । उस की .बाणी-में बेदना थी, वस्त्र अस्त-व्यस्त 
थे, और -उसके वाल खुले हुए थे । उस .की ४ गली पकड़े हुए एक 
बालक चल रहा था। वे दोनों श्रद्धा. और. मानव थे.। वे चलते- 
पललते बहुत थक गये थे.ओर मनु को खोज. रहे. थे । इडा उनको 
देखकर. द्रवित हो गई और उनके पास. पहुंचकर पूछने लगी-- 
छुम इस रात्रि-में कहाँ. भटकती फिरती हो? तुम्हें कौन छोड़ 
गया ? वैठो, और अपने दुःख की वात खुनाओ | जीवन की यात्रा 
बढ़ी लम्बी है, उसमें कभी खोये हुए भी मिल जाते हैं ।” 


श्रद्धा इन' सह्यानुमृति-भरे चचनों को सुलकर रुक गई और 
इढा की ओर चलने लगी । वहाँ वेदी पर अग्नि थी ही; वह सहसा 
धधक उठी जिससे सारा मण्डप आलोकित हो उठा । इस प्रकाश 
में श्रद्धा ने कुछ देखा ओर वह डग भरती हुई उसी ओर चल पड़ी। 
इसके आश्चर्य का टिकाना न रहा । उसने देखा कि स्वप्न सच्चा था, 
आर बह धायल हुए मनु द्वी पड़े हुए थे | “आह आखमप्रिय !” बह 
बोली, “यह क्या ? तुम्हारा यह हाल !” यह कहते कहते श्रद्धा का 
टदय पट बनकर बह पढ़ा। इ्डा आश्चये से देख रही थी | श्रद्धा 
मठु के पास बंद गई और उसी को अपने कोमल-करों से सहलाने 
लगा। उसका मधुर स्पश् मत्त छो शीतल अनुलेप सा लगा | उसकी 


कामायनी-सोन्दर्य [ ३७ ] 
आँखे खुलीं ओर आँखों में अश्रु-विन्द्रु आ गये । 


उधर कुमार ऊँचे भवन, मंडप ओर बेदी को देख-भाल रहा 
था। उसे उन सब में एक नवीनता दिखाई पड़ती थी ओर वे उसे 
आकर्षित कर रहे थे । 


“अरे !” श्रद्धा ने जोर से कहा, “वेटा |! आजा, तू भी आजा. 
ओर अपने पिता को देखले । वे यहाँ पड़े हुये हैं ।” यह सुनते ही 
कुमार को रोमांच होगया ओर उसके मुँह से भमिकला---- 'अरे 
पिता आगया !” फिर वह पास पहुँच कर बोला--“माँ ! तू बैठी 
क्या कर रही है' पिता जी प्यासे होंगे; कुछ जल दे उन्हें ।” 
सारा मंडप मुखर एवं सजीव सा हो गया । एक छोटे से कुट्ठब 
का सा वातावरण उस घर में छा गया और उसके साथ फेल गया 
श्रद्धा का एक मधुर संगीत-स्वर :---- 

“तुमुल कोलाहल कलह में 
मैं हृदय की वात रे मन! 


विकल हो कर नित्य चंचल, 

खोजती जब नींद के पल; 
चेतना थक सी रही तब, 

में मलय की बात रे मन ! 


चिर विपाद विज्ञीन मन की, 
इस व्यथा के तिमिर वन की; 
में उपा सी ज्योति रेखा, 
ः कुसुम विकसित प्रात रे सन! 


जहाँ मरू ज्वाला धधकती, 
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चातकी कन को तरसती; 
उन्हीं जीवन घाटियों की 
सें सरस घरसात रे मन ! 


मनु ने श्रद्धा को पहचान लिया ओर बोले-- श्रद्धं। तू आ 
गयी। ”-- फिर इधर-उधर दृष्टि डालते हुये, उसने कहा--” अरे, तो 
क्‍या में अभी वहीं पड़ा हूँ। वही भवन, वही स्तम्भ और वही 
वेदी ।” फिर उसने आँख बन्द कर ली। और बोला--श्रद्धे ! मुझे 
यहाँ से दूर ले चल, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि में तुझे फिर खो 
बह । मेरा हाथ पकड़ ले ; चल में तेरे सहारे चलता हूँ ।” सहसा 
उसकी दृष्टि इडा पर पड़ी ओर उसके हृदय में घृणा उसड़ पड़ी वह 
बोला-- “वह तू कोन ! परे हट; श्रद्धे ! इससे दूर रह” 


श्रद्धा ने मनु को जल पिलाया | तब वह कुछ स्वस्थ हुये और 
कहने लगे--“मुझे; यहाँ से ले चलो | मुझे यहाँ मत रहने दो । 
हम कहीं भी गुहा बनाकर रहलेंगे । पर्याप्त दुःख सहे और भी जो 
होगा सो सह लेंगे। 


ज़रा ठहरो! श्रद्धा ने बीच ही में कहा, स्वस्थ होओ, कुछ 
बल आने दो; तुम्हें शीघ्र ही ले चलेगी में । फिर उसने इडा की 
ओर देखते हुए कहा, 'क्या इतने क्षणों तक यह हमें 
यहां रहने नहीं देंगी ?” इडा संकोच से गड़ी जा रही थी । श्रद्धा 
श्रधिचल थी | परन्तु मनु बोल उठे---एक समय था जब भेरे 
जीवन में एक साथ थी ओर मेरा यौवन अलसायी आँखे मूँ दे हुए 
सुख भाग रहा था | सहसा श्रन्धकार की आंधी उठी ओर एक 
हल-चल से चिल विज्ञद्य हो उठा । उस समय जब तुमने अपनी 
मंगतमयी मधुर स्मिति दिखलाई तो तुम्हारी अमर छवि भेरे 
हदय पर अंकित हो गई ओर मुझ, सुन्दर की सद-महिसा सिख- 
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लाने लगी । उस दिल मैंने जाना कि सुन्दर किसे कहते हैं। तुमने 
मेरे शुष्क-जीवन में हरियाली उत्पन्न करदी - ओर जिस विश्व में 
दुःख की आंधी और पीड़ा की लहरी उठ रही थी वही वर्षा के 
कदस्व-का नन के समान हो गया । तुमने मुमे हँस-हँसकर सिख- 
लाया कि विश्व एक खेल है. जिसको खेलते चलना चाहिये । तुमने 
मुझ से मिल कर मुझे सब से मेल करना सिखाया। तुम मेरे 
चिर अठृप्तिमय जीवन में सन्तोपस्वरूप थीं। में तुम्हारा अत्यन्त 
आसारी हूँ। परन्तु मैं कितना नीच हूँ कि में तुम्हारी मंगलमाया 
को समझ न सका ओर आज भी हपे, शोक, क्रोध ओर मोह के 
चक्कर में पड़ा हुआ हूँ । आज यह भमेरा। शापित सा जीवन भटक 
रहा है। और में सव के ऊपर--अपने ऊपर भी कुमल्ाता और 
खीजता हूँ । ऐसा लगता है तुम मुझको जो देना चाहती थी में उस 
को न पा सका | पा भी केसे ? कहाँ तो तुम्हारी वह अजखन-मधु- 
धारा और कहाँ में एक क्॒द्र-पात्र, अनेक छिद्रों से परिपूर्ण । यह 
कुमार मेरे जीवन का एक श्रेष्ठ अंश है | यह सुखी रहे और सब 
सुखी रहे । वस, मुझ अपराधी को छोड़ दो, जाने दो ।” 


श्रद्धा चुपचाप सुनती रही । मनु के भीतर उठती हुई आँधी को 
बह भी भाँति समझ रही थी । परन्तु चह कुछ बोली नहीं । 
८ ५ व २५ 


दिन बीत गया और रात आई । कुमार सो गया और उसके 
पास ही सो गई इडा। श्रद्धा भी हारी-थकी, हाथों का तकिया बनाये 
लेट रही | वह मन ही मन कुछ सोच रही थी। धीरे धीरे सब सो 
गये, केवल मनु सोच रहे थे, “जीवन कैसी विकट पहेली है. ! इसमें 
कितनी व्यथा है !। यह एक इंद्रजाल है जिससे अब भागना ही 
अच्छा | अपने इस कल्ुपित मुख को श्रद्धा के सामने कैसे 
दिखाऊँ ९ फिर चारों ओर शत्र ही शत्रु, और तिस पर सब के 


ही, 
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सब कृतघ्न । इनका कैसे विश्वास किया जाय ! अच्छा यही है जहं 
शान्ति मिले वहीं जाकर उसको खोजूँ ? 


हश ५ ५ 4 
प्रातःकाल हुआ, तो मनु का वहाँ पता न था । 
(१ 
दर्शन समे 


एक चन्द्रहीन रात का सवेरा था। श्रद्धा नदी के किनारे खड़ी 
थी और वह निर्निमेष जल-प्रवाह को देख रही थी । 


“मां !” कुमार ने आकर कहा, “तू इधर उतनी दूर आ गईं ! 
निजन में तू क्या देख रही है ? चल माँ ! घर चल ।” श्रद्धा 
उत्तर में उसे चूम लिया | बह फिर बोला----“माँ ! तू 
इतनी उदास क्यों हैं ! तू कई दिनों से यों ही चुप रहती है और 


न जाने क्या सोचती रहती है ? कुछ तो बता मैय्या ! तुझे क्या 
ख़्‌ ) 


द। ह॥ श्र 


(६ 2 


श्रद्धा ने कहा--“कितना सुन्दर ओर कितना उदार है यह 
विश्व ! संसार के हप॑ ओर शोक कल्पित हैं। आकाश-सरोबर 
का यह मरालरूपी जगत कितना सुन्दर और विशाल है! इसके 
स्तर-स्तर में मौन शान्ति भरी हे । यह अत्यंत शीतल है ओर इसमें 
टश्यमान ताप केवल एक श्रांति हे यह परिवर्तनमय होने से ही 


बचिर-मंगल है ***** यह मेरा निवास अत्यंत मधुर कान्तिवाला 
सुखद शान्ति से भरा एक नीड़ क 


“अन्तर !” किसीने पीछे से कहा, “फिर इतना विराग क्यों ? 
मुझ अपना स्नहपात्र क्या न बताया? श्रद्धा ले मुड़कर देखा | यह 


देव थी । उसके मुख-मंदल पर एक बिपाद की रेखा थी और उसका 
सानय्य मालन हा रहा था। 


०७७४४ 
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तुमसे विरक्ति !” श्रद्धा ने कद्द, "तुमसे विरक्ति कैसी 
हुम जीवन की अन्धानुरक्ति हो; मुभसे बिछुड़े मल को सहारा देकर 
तुमने जीवन-रक्ता की । आशामयि ! तुम चिर आकपेश हों, मनन 
के मस्तक की चिर अदृप्ति हो। मेरे पास तुम्हें देने को क्या है ९ 
हृदय ओर छुछ मीठी वातें | मेरा काम है. हँसना और रोना, 
पाना और खोना, इससे लेना और उसको देना, दुःख को खुख 
बना लेना । "7 **** रे प्रभा-पूर मुख को देखकर एक घार 
मनु हतचेतन होते थे; आज वे तुम्हारे: अपराधी हैं । परन्तु नारी 
में माया ओर ममता का बल हे; वह एक शीतल शक्षिमयी छाया 
है ॥ 050६३ अतः मुझे विश्वास है कि 'तुस क्षमा करोगी।” 


“परन्तु” इडा बोली, “यहाँ अपराधी कौन नहीं 
१९ सभी जीवन में सुख-दुःख दोनों सहते हूँ, परन्तु वे 
केवल सुख को ही अपना कहते हें। ओर उनके अधि- 
कारों की तो कोई सीमा नदीं। वे तो वरसाती नालोंकी भाँति 
बढ़ते ही जाते हैं । उनकी इस अधिकार-लिप्सा में जो रुकावट पेदा 
करता है, वही उनका शत्र वन जाता हैं। अतः समाज में फूट की 
वृद्धि होती है | श्रम-विभाग वर्गेवाद को जन्म देता है ओर नियामक 
विप्तव की सृष्टि करमे लगता है| यहाँ सभी लालसा-सुरा में मत 
वाले हैं; मेरा तो साहस ही जाता रहा। मुमे जनपद-कल्याणी 
कहा जाता है, परन्तु आज में अवनति का कारण बन रही हूँ, मेरे 
सुविभाजनों की समता नष्ठ होगई । मेरे नियम दुटते हैँ और नित्य 
उनकी सृष्टि होती है; भयद्वडर ज्वाला जल रही है। हाय | क्या 
में अब तक श्रम में ही रही ? सभी प्राणी असद्वाय होकर विनाश- 
मुख में निरंतर चले जा रहे हैं। सर्वत्र भय की उपासना हो रही 
हे:। प्रकृति के साथ संघर्ष करने का बल मिथ्या सिद्ध हो रहा है । 
यज्ञों को शक्ति चिद्द समझी थी; वे सब आज विफल हो रहे हैं । 


[/ ०४१ 
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जजनजजल तल आता हि 


कप मेंने रे 
दि प4 जहर ““““*तिस पर मैंने आपका सौभाग्य छीना है | आज में 


अकिचन हूँ, आत्मस्लानि में गल रही हूँ। मुझे क्षमा मदान करो 
देबि ! जिससे मेरी सुधुप्त चेतनता फिर जाग उठे ।” 


“इडा रानी !” श्रद्धा बोली, “रुद्र-रोप अमी तक शांत नहीं 
हुआ है । वस्तुतः तू शिर पर ही चढ़ी रही; तुमे हृदय नहीं मिला । 
इसी लिये चेतन का सुखसय 'स्व' लुप्त हो गया और आलोक का 
उदय नहीं हो सका और सारे विभाजन आन्त बन गये |४***- 
जीवन एक सततप्रवाहमान सुन्दर घारा है। तकेसयी ! तू केवल 
डसकी रूहरें गनने ओर उसमें प्रतिविम्बित तारों के पकड़ने में 
ही व्याप्रत हे । परन्तु, यह जड़ता की स्थिति है, इस में मत भूल; 
प्रकाश ओर अन्धकार, खुख और दुख का द्वद्ठ ही इसमें सरल 
सत्य है; परन्तु तूने इस चेतना का भीतिक विभाजन करके 
संसार में विराग का चितरण कर दिया है । यह जगत्‌ चिति का 
अनित्य स्वरूप है जो सेकड़ों रूप बदलता रहता है; इसके मूल में एक 
उल्लासपूरो आनन्द हे ओर यह विरह-मिलन, दुख-सुख के करों 
का नृत्य निरंतर करता रहता हे । यहां तो केवल एक राग ही पूरा 
अर तल्लीन 6 । मे लोकरूपी अग्नि में नितान्त तपकर प्रसन्न होकर 
आहति देती, परन्तु तूतो क्षमा न देकर मुभसे कुछ लेना चाहती है । 
“ठीक दे उसने कुमार की ओर देखकर कहा, “मेरे पास तो 
.अब्र यद्वी निधि बची है। लेलो इसे ओर में अपनी राह जाती हूँ।” 
“सीम्य !! कुमार को संबोधित कर उसने कहा “तुम यहीं रहो 
तुम दोनों राट्रनीति देखो, परन्तु एसा शासन करो कि भय नह 
मम ने में अपने मधु को खोजने जाती हूँ। बह कहींन कई 
मिल हटा जायगा | तर में देख गी कि हुम्दारी रीति कैसी चलती 
है। मानव * नुम स्गास्वी हाओ [९ 


जि 


कामायनी-सोन्द्र्य [ ४३ 
कुमार कुछ चकित सा बोचा--माँ । तु मुझ से यो मंद्द 
मोड़, समता का बन्चन इस प्रकार मत) तोट ' तेरी प्ाक्षा का 
पालन फर्ूगा श्यार इस प्रण के पालन (मं चाहे मर या जीऊ । 
यदि तू मुझे ्स प्रदार खोटफकर जादी रही “है तो मेरी,प्रार्थना 
है कवि मुझे फिर यद्दी मीठी गोद मिलते । 


श्षद्धा ने पापर-- हि;सीम्य ! इहा का शुद्ध प्रे मं तरी व्यथा को 
दृर करेगा । झूटा नर्केमयी है ओर:/त है श्रद्धामय तथा मननशी ज । 
ग्रह स्‌ अभय टोकर कर्म कर शोर टसके सन्ताप छो दूर कर एवं 
मानव के भारवय का उदय कर | प्रिय पत्र ! माँ का यहां सन्देश 
कि ने समरसता का प्रभार कर । 


द्वधि ! इटा ने कहा--सुम्हार वचन मिठास ओर विश्वास 
, से भरे हुए है। में चाहती हैं मुझ सदा थे याद रहे तुम्हारा अप, 
स्नेह निरन्तर प्रय का दिव्य लोत बनकर करणा का बिस्तार करे 
जिससे सारे मन्‍्ताप दर ह। जो ।' इतना कहते काद्दत इडा ने 
प्रणाम करके श्रद्धा के चरगयों की बलि की और कुमार के कोमल 
दाथ का पकड़ लिया | एक ज्ण वे तीनों मान चड़े रहे। थे सच 
श्रात्म-विस्मत थे: यद्यपि वे बाहर से प्रथक् थे परन्तु उनके छुदयों 
का मधुर-मिलन दो रहा था। प्यन्त में वे दानों नगर की ओर चुय- 
चाप चल दिवे--उच वे दृर पहुंच तो उनकी द्यता नए हो चुकी थी। 
व «4 # ८ 
| आगे बढ़ों । रात छआगई सा। झआ्राकाश में तारे खिल 
रह थ। सरस्वती की लोल-लहूरों मे एक विचित्र माया दिलाई 
पड़ती थी। किनारे पर उनके टकराने से छप छाप का शब्द होता 
था| श्रद्धा दीब-निश्चास लेती हुई श्रास-पास देखती हुई नदी के 
किनारे चली जारही थी | सहला उसने दा खुले तयन देखे ओर 
सुनी श्न्धकार के श्रावरण में एक सनसनाहट | उसने समझा 
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संभवतः नदी की घारा का ही यह शब्द होगा, परन्तु शीघ्र ही भ्रम 
दूर हुआ और उसने देखा कि पास ही लता-मण्डित एक गुह्दा है 
जिसमें एक जीवधारी साँस ले रहा है।वे मनु थे। उन्होंने उच्च 
शैज्ञ शिखरों पर दृष्टि डाली और फिर श्रद्धा की ओर देखा, जिस 
का शिर उनसे भी अधिक ऊँचा दिखाई पड़ा। उन्हें वह उस 
समय “विश्वमिन्र माठ्भूर्ती' सी दिखाई पड़ी । वे बोले--'तुम 
रमणी नहीं हो | तुमने अपना सब खोकर जिसे रो रोकर पाया था 
ओर जिनसे ( इडा आदि शत्र आओ से, ) में अपने प्राण घचाकर 
भागा था; उन्हीं को तुमने अपना वह पुत्र भी दान कर दिया | क्‍या 
उस समय तुम्हारा निष्ठुर मन कराह नहीं उठा !! तुम्हारे मत का 
प्रवाह अद्भ त है ! वे सब हिंसक हैं, श्वापद हैं ओर बह बेचारा 
कोमल वालक है | इडा ने फिर भी छल किया। आमश्वय है तुम अब 
भी घेये धारण किये हुए हो । 


प्रिय ! श्रद्धा ने कहा--“तुम अभी तक इतने सशंक हो । 
», प्री हक हक विनि 
दान से कोई रंक नहीं बनता । ओर फिर यह तो दान नहीं, विनि- 
मय या परिवतेन है । तुम्हारा ऋणशात्मक रूप अब धनात्मक बन 
३७६ किये, ॥ 5 कप ३ 
रहा है । ओर फिर तुम तो निर्वासित हो ! तुम को क्‍यों डंक लगता 
है ? प्रसन्न होकर आदान-प्रदान करो ! 
देवि ! मनु बोले--आह ! तुम कितनी उदार हो और 
क्रितनी निर्विकार हे यह माठ्मूर्ति ! | हे स्मंगले ! तुम सब का 
दुःब्च अपने ऊपर लेती हो ओर सदा कल्याणमयी वाणी कहती हुई 
क्षमानिलय में निवास करती हो । में तुमको नारी सा ही समझकर 
भूल कर वठा था परन्तु अब समझा कि मेरा यह तुच्छ विचार 
है । तुम मरा लघुता को मत देखो। से व्यथा का मारा हूँ । 
मग्रयतम !” श्रद्धा ने कोमल स्वर में कहा, “यह निस्तव्घ 
नशा मुक्त बस दिन की याद दिलाती है जिस दिन में निष्कपट 
है... रू 
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विश +»++ननन+मनन कि ननननक बपनमजनन नर जज. ++>5 
ड 


ः ५ न्थि 


भाव से तुम्हारी हुई थी और मेनेल्‍यात्म-्समपेण फिया था। फिर 
क्ष्या में इतनी दुर्वेल हैं जो उस बात को भूल जाऊँ | सच मानों 
अच में सदा तुन्दारी 9 । तो आओ यहाँ चले जहां शान्ति का 
सरबेरा सिले। मानव यह देवदन्द्र फा प्रतीक है| वह सारी भूल 
टदीक फर पर ॥१ 
ठाक कर हे | 


मनु निनिेष नेत्रों से शन्य की ओर देग्व रहे थे। चारों ओर; 
मद्दा अन्धकार नीच अज्षन की भोति अनन्त शुन्य में प्रंचल बना; 
खड़ा था। धीरे धीरे सत्ता का स्पन्दन टोला और आवरण पटल 
की गोँठ खुली--अन्धकाररुपी समुद्र से ज्योत्ना प्रकट हो कर 
सरिता का 'आलिद्वन करने लगी शरीर वहां था एक उज्बल जीवन, 
एक आलोक पुरुष ! एक मंगलमय चेतन ! जिसमें केवल प्रकाश 
था, फल्लील था और जिस सबाह्ञ ज्योतिमेय चिशाल पुरुष के 
शअलक--जान के रूप में सारा अन्धकार परिणत दो गया था। शूत्य 
भेदिनी चित सत्ता, अन्तर्निनाद की ध्यनि से पूरित हो रही थी। 
स्वयं नटराज नृत्यनिरत थे ओर पन्तरिक्ष प्रहु्सित एवं मुखरित दो 
हो था । आनन्दपु्गो सुन्दर ताण्डब नृत्य में उन के उम्ज्यल् श्रम- 
त्रिन्दू करते थ जिनसे तारागगा, सूर्य और चन्द्र का निर्माण हो 
रहा था; साथ ही बे बड़े पर्वत घूलिकण के समान उड़े जा रहे थे। 
इस प्रकार नटराज के दोनों पर, संहार ओर सजन के युगल चरग 
गतिशील हुये; एक अनाहत नाद हुआ शरीर असंख्य त्रद्माएड बिखर 
गये । सारा विश्व महा दोल पर मूजनन लगा। उस शफक्ति-शरीरी 
नटराज का प्रकाश सभी पाप श्र शाक्र को नष्ट करता हुआ एक 
ऐसे सान्दस्ये-सिन्धु की सृष्टि कर रहा था जिसमें प्रकृत्ति गलकर 
अपने सुन्दर स्वरूप फो लीन कर रही थी। मनु ने उन नृत्य-निरत 
नटेश को देखा ओर वे चिल्ला उठे: -- 
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“यह क्या ? श्रद्धे ! बस तू ले चल 
उन चरणों तक, दे निज संवल; 


सच पाप-पुण्य जिसमें जज जल, 
पावन बन जाते दे निर्मल; 


मिटते असत्य से ज्ञान-लेश, 
समरस अखंड आनन्द-वेश ' 


रहस्य सर्ग 


गिरिराज अपना ऊंचा शिर उठाये अभिमानपत्रेंक खड़ा 
था। दोनो परथिक चढते चले जा रहे थ्रे-आगगे श्रद्धा थी ओर 
उसके पीद थे गलु | पत्रत की ऊ चाई बढती ही सी चली जा रही 
थी माना बह आकादश को छल के लिये मचल रही हो । बड़ा कठिन 
मांग था। यो बड़े ला गुह फेलाये खड़े थे | पत्रन बड़े बेग के 
गाय उन प्रतिफल बह रहा था, मानों, बह उसकी आगे ब 
राह रहा था। ये बहत ऊ चाट पर पहुंच चुके थे; बादल ह१नट् 
घतप व मादा पहिने उनसे नीचे इटठला रहे थे। सकी निर्भर 
हा उस ठ थाद से एस लग रह थे माना पाली मंथे-बारायें 
ही 77 हों । पढ़ी की सभी बह्यूरं अपने लगतम रूप को प्राप्त 


रा हा 
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श्रद्धा के मुख पर एक मुस्कान दौड़ गईं; एक निश्छल और 
विश्वासभरी स्मिति | उसने अपने व्याकुल साथी को सहारा दिया 
आर मधुर स्वर में बोली, “अब तो हम बहुत दूर आगये । 'अब 
ठठोली करने का कहाँ अवसर ! दिशाएँ कॉप रही हैं । ऊपर कुछ 
अनन्त-सा दिखाई पड॒ रहा है। तुम्हारे पेरों के नीचे क्या है ? 
वोलो, तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है ? क्या सचमुच तुम पर्वत पर 
खड़े हो ९" * '**** ८-- "हमारे पेरों के नीचे कोई आधार नहीं है 
परन्तु फिर भी आज हम को यहीं ठददरना है |” यह कहते कहते 
श्रद्धा रुक गई और कुछ देर वाद मनु को अपनी ओर आकषित 
करते हुए कह, 'घबराओ मत यह समतल स्थान है। जरा देखो 
तो हम कहाँ आगये | 


मनु ने आँखे खोलकर एक नवीन ऊष्मा का अनुभव 
हुआ । अह, तारा और नक्षत्र अस्त थे | भूमए्डल की रेखा विज्ञीन 
हो चुकी थी, और जा चुके थे ऋतुओं के स्तर | उस निराधार 
महादेश में एक नदीन चेतनता का उदय था। मनु को तीन आलो- 
क-विन्दु दिखाई पड़े, तीनों एक दूसरे से प्रथक्‌। डनको देखकर 
मनु ने पूछा, 'श्रद्ध ! यह कौन से नये ग्रह हैं ? यह क्‍या कोई 
एन्द्रजाल है !, 


अदा बोली, यह तीनों बिन्दु क्रमशः इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
के लोक हैं | चह देखो ! चह उपा के कब्दुक के समान कमनीय, 
राग की अरुणिमा से युक्त ओर भावमयी प्रतिमा का सन्दिर इच्छा- 
कप न पर 
लोक है । इसमें शब्द, रूप, रस, स्पशे और गन्ध की पारदर्शिनी 
सुन्दर सुन्दर पुतलियाँ रंगीन तितलियों सी चारों और नृत्य कर 
रही हैं | यह अपनी भावभरी माया में सोती जागवी ओर इठलाती 
६5 ष् [। ९ दूं: 
फिरती हैँ. । पह्मां झालिज्ञन की सी मधुर प्रेरशा हृदय को स्पशे करके 


डॉ 
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्स् 


सिहरन वनजाती है । यह जीवन की रस-सिद्धित मध्यमूमि है. 
यह एक संरिता है जो मधुर-लालसा की लहरों से स्पन्दित होती 
रहती है ओर जिसके तट पर मनोहर आकृति वाले, छायामय और 
सौन्दर्य-बिहल विद्यू त्कश से बिचरण कर रहे हैं| सुमन संकुलित 
भूमि से एक मधुर गन्ध उठ रही है और कीनी भीनी रस बूँदों 
चाले अदृश्य फुहारे छूट रहे हैं | यहाँ संसृति की छाया “चलत्न-चित्र 
की शान्ति चारों ओर घूम रही है ओर इस लोक को घेरे हुए माया 
बैठी मुस्करा रही है। इसका भावचक्र चल रहा है, जिसमें इच्छा 
की नाभि धूस रही है ओर नव-रस भरी अरायें निरन्तर घूमती 
हुई चक्रवाल को चूम रही हैं। यहाँ मनोमय विश्व रागारुण चेतन 
उपासना कर रहा हे । वस्तुत: यह मायाराज्य है, जिसमें जीव 
फँसाये जाते हैं । इसी लोक की भाव-भूमिका पाप-पुण्य की जननी 
है। यहाँ चिर वसन्त भी है और पतमड़ भी है; अमृत और 
हलाहल, सुख और दुःख, सब एक डोर में बंधे हुए विद्यमान हैं !' 


'कामायनी ! मनु बोले, “तुमने यह तो बहुत सुन्दर लोक 
दिखलाया | परन्तु वह श्यास सा देश कोन है? और उसमें कोन 
सा रहस्य विशेष है ९” श्रद्धा बोली--'मनु ! यह श्याम वर्ण का कर्म 
लोक है । यहाँ नियति प्रेरणा बनकर कर्मचक्र के समान यह 
गोल्क घूम रद्द हल | थीर सब्र के पीछे कोई न कोई व्याकुल 
एपगा लगी हुई है । यहां श्रममय महायन्त्र का प्रवतैन हो रहा है; 
कीलाहल, पीड़ा ओर विक्रल्ञता का वातावरण है; ज्षणमर भी 
किसी को विश्वाम नहीं । प्राण क्रियातन्त्र का दास हो रहा है। भाव- 
राज्य के सम्पूण मानसिक सुख यहाँ दु:ख में परिवर्तित हो रहे हैं 
और भावराष्र के नियम यहाँ पर दरड स्थरूप होकर कराह रहे हैं । 
हा | प्निरण लोग विवश होकर कम करते चले जाते हैं। परन्तु , 
है सन्‍्ताप का नास नहीं। यह कर्मचक्र नियति चलाती है और 
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* ": कृष्णा उपफओ ममता हर बासना का उदय होता है तथा पारि- 
पादमय पद्चमूत फी'उपसना द्वाती है. । सारा समाज मतवाला हो 
रहा है। संबर्प, चिफलता ओर कोलाहल का यहाँ राज्य है। सब 
अन्यकार सें दोड़ रहे हूं । यहाँ कर्मा का भवंकर परिणाम होता है, 
स्थूल आकार ओर शअ्रा्काक्षा की तीत्र प्यास्त है। यहाँशासन फे 
आदेश आर घायणापत्रां में विजरयों की हुझ्लार सुनाई पड़ती है' 
ओर भूख से पीड़ित दल्षितों को परों के तले कुचला जाता है.। 

यहाँ वेभवों ओर ऐश्वर्या के डेर मरीचिका गे दीख पड़ते हैं, जिनका 
कण भर भोगकर लोग भाग्यवान बनते हैं. ओर जो विल्लीन होते 

तथा पुनः एकत्र होत रहते हैं । यहाँ सुयश की लालसा अपराधों की 
स्वीकृति बनती है. खीर अन्ध ग्रे रणा से परिचालित लोग अपने 
को कर्ता मानते हैं। प्राश तत्त्व की साथना का जल यहाँ दम हो 
जाता है और प्यासों को सर-मरकर जीना पड़ता है। यहाँ कम को 
नील-लाहित ज्वाला नित्य जलाती, गलाती ओर ढालती रहती दे, 
परन्तु आत्मा तो बह धातु छू जो चोद सहन करके भी ठहरी 
रहती है । 
स', मनु ने बीच ही सें रोकते हुए कह, यह कमे जगत 
तो बहुत ही! भीपण हू । अब त्‌ इसे मत दिखला। वह काँलसा 
उला उजला लोक है, जो चॉदी का विशाल ढेर सा लगता है। इसको 
सुनकर श्रद्धा बोली, 'प्रियतम ! यह झ्लानलोक हे जिसमें सुख-दुःख 
से उदासीनता रहती है और मिर्मेम न्याय चलता है। बुद्धिचक्त 
तके ओर युक्ति से अस्ति-तास्ति का भेंद कर ढालता है । न्याय, 
तप ओर एश्व्य में पगे यहाँ के प्राणी चमकीले लगते हैं । परन्ठु वे 
मरुस्थल के सूखे हुए ल्ोतां के तट मात्र हैं जिनमें बुद्धि सम्पूर्रो 
सेकत विभूति की भांति रहती हे ओर थस चाठकर प्यास शान्त 
करने का प्रयत्न करती है । ये अपने अपने परिमित पात्र लिये हये 
ऊीवन का रस मांगते हुए उत्त निर्फरों की भाँति ६ जिनमें एक 
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एक बूँद ही शेष है। यहाँ घर्म की तुला पर अधिकार तोले जा 
हैं। उत्तमता ही इनकी सम्पत्ति है ओर यहाँ शरद्‌ की घव 
ज्योत्सना अन्धकार को विदीण करती हुई निखर रही है । वे देख 
ये लोग सोम्य से बने हैं, परन्तु दोषों से सशंकित हैं। यहाँ जीव 
का रस से स्पशे नहीं होता। उसे तो केवल संचित ही होने दिया जार 
है | यदि कोई यहाँ उस रस की प्यास की वात करे, तो वह सिथ्र 
बताई जाती है। इनका लक्ष्य है सामझस्य, परन्तु इनके प्यलों व 
परिणाम है विषमता | वे इच्छाओं को जुठलाकर कहीं अन्यत्र हं 
मूल सत्त्व बतलाते हैं। वे लोग स्वयं व्यस्त होते हुए भी शान 
होने का अभिनय करते हैं ओर केवल शाञ््र की रक्षा में पलते हैं: 


यह कहकर श्रद्धा सु से फिर वोली--'देखे तसले ये तीन 
लोक ), यही जिपुर है | ये तीन विन्दु कितने ज्योतिर्मय हैं 
परन्तु फिर भी अपने सुख-ढुख के केन्द्र बने हुए एक दूसरे रे 
कितने अलग हें | जीवन की यही तो विडम्बना है कि ज्ञान कु 
है ओर क्रिया कुछ; फिर सा मन की इच्छा केसे पूरी हो। जब 
यह तीनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो जीवन सुखमय कैरे 
हो ! श्रद्धा ने जैसे ही यह कहा वैसे ही उसकी सघुर मुस्कान एव 
महा ज्योति को रेखा बनकर दीड़ पढी ओर वे तीनों ज्योतिर्विन्ध 
एकाएक परस्पर सम्बद्ध हो गये, जिससे उनमें ज्वाला जाग उठी 
चह उ्याला विपम वायु में लपलपाती हुई घधक रही थी। उन तीने 
लोकों के जिकोण में अलयाप्रि की शक्ति सी तरप्वित होकर निखर 
उठी थी आर सम्पूर्ण विश्व में शद्द आर डमरू की ध्वनि सी छागई 
थी । अविरल रूप से चितिमय चिता घघक रही थी और महाकाल 
को भाषण नृत्य चल रहा था। स्वप्न, सुपुप्ति और जागरण भर 
हा गय थ। इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान मिलकर लय को आप्त हो गए 


थे ओर छाया था चंहां एक दिव्य अनाहतसाद 
मनु तन्‍्मय हा रह थे। 0400 55 < 
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आनन्द सर्ग 


यात्रियों का एक दल एक पहाड़ी नदी फे फिनारें किनारे 
घला जा रहा था। उसके साथ धर्म का प्रतिनिधि एक श्वेत बूषम 
सोमलता से ढका हुआ मन्वर-गति से घण्ठा ध्यनि करता हुआ 
चल रहा था और उनके साथ था मानव, जो बायें दवाथ में वृषभ 
की रस्सी ओर दाहिने दाथ में त्रिशल लिये हुये था। वृषभ के 
दूसरी ओर गरिक्वसना सन्ध्या के समान इडा चुपचाप चल रही 
थी। साथ में अनेझ युवक, वच्चे आर महिलायें थीं, जिसका कल- 
रब-गान चारों ओर मुखरित दो रहा थां। चमरी मंगों पर सामान 
लदा हुआ था ओर उनमें से किसी किसी पर बच्चे भी बैठे हुए थे 
जिनको उनकी माताएं पकड़े हुए थीं। बच्चों का श्रपनी माताओं 


से एफ सामान्य प्रश्न यही था कि हम फटद्दां चल रहे £ ? इसके 
उत्तर में माताए उनको विधिवत स!री बातें सममाती भीं | 


माँ !! एकन अपनी साता से कह्दा, तू तों कघ से कह रही 
हैं कि यह देखो, वह तीथे आगया; आगे उसी की भूमि दिखाई 
पढ़ रही है । परन्तु बहू अमी तक नहीं आया। बतादे, माँ ! बह 
कितनी दूर है |! देख, उसकी माता ने कह्दा, देखतो हो वह देव- 


दारू का बन | वस उसी के बाद जो ढाल आयगा उसको उतरते 
ही हम लोग उस पवित्र तीथ के सामने पहुंच जायेंगे !? 


बालक दौड़ा दोड़ा डंडा के पास पहुंचा ओर उस तीर्थ के 
विषय में विस्तार-पृेक जानने के लिये मचल पड़ा । 'बत्स !? इडा 
ने कहा, जहाँ हम चल रहे हैं, वह विश्व का पवित्र स्थल है. ओर 
एक मिद्धक्षेत्र है ।! बालक ने फिर हठ किया ओर कहा, “मुमे 
विस्तार पृचक क्‍यों नहीं बतलाती ?? हडा ने सकचाते हुए कहा-- 
मुनती हूँ कि एक दिन उस स्थान पर एक आफत का सारा मनस्वी 
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आया। उसकी अर्धाड्लिनी भी उसे खोजते खोजते वहाँ आ पहुँची। : 
वह करुणा की मूर्ति थी; उसके करुणाश्रु उस स्थान में शान्ति वित- 
रित करने लगे | प्रकृति भी मंगल मनाने लगी। सूखे वृत्तों में पत्ते 
मुसकाने लगे और चारों ओर हरियाली छागई। वे दोनों पति- 
पत्नी अब भी वहीं विराजते हैं ओर अपनी, सेवा से संसार को 
सन्‍्तोष ओर सुख देते हुए उसकी पीड़ा को हर लेते हैं। वहीं पर 
मानस नाम का एक महाहद है जो यात्रियों के मन की प्यास को 
शान्त करता है।” 

“अच्छा,” उस लड़के ले इडा को वीच ही में रेंकते हुए कहा, 
तो तू इस वृषभ को क्‍यों खाली चला रही है' ? इसी पर बैठ क्‍यों 
नहीं जाती है ।” 


नहीं, इडा बोली--यह वृषभ घर का प्रतिनिधि है। सार- 
स्वत नगर के हम सब निवासी उस तीथे में चलकर अपने रिक्त 
जीवन-घट को श्रम्रत जल से भरेंगे ओर इस बेल को वहीं छोड़ 
देंगे, जिससे कि वह स्वछन्दता पूवेक इधर-उधर घूमता हुआ सुख 
भोगे |? 

सार्य ढालू हो चला था । यहाँ से एक हरी-सरी घादी आरंभ 
होती थी । उस घाटी में प्रवेश करते ही सारा श्रम ओर दुःख दूर 
हो गया। सामने श्वेतवर्श विराट केलास पववेत विराजमान था | 
उसकी तलहटी बहुत ही हरी-भरी थी ओर पेड़ों पर फूल और फल 


शक 


लदे हुए थे । मानस का इश्य बहुत ही मनोहर था । रात हो चल्नी 
थी। अन्द्रादय हो चुका था | मनु मानस के तट पर ध्यान-सम्न बैठे 
थे शोर पास ही खड़ी थी श्षद्धा, फूलों में अक्ललि भरे हुए । यात्रियों 
ने दोनां की पहिचाना ओर कुक कर प्रणाम कियां। इंडा आत्म- 
विभोगर थी क्र उस सुन्दर रृश्य को देखने के लिये अपने लेन्नों 
नो सराट रही थी। मानव/ कद्धा की सोद सें था ओर इडा उसके 
झरगा पर गिरकर गदराद होकर कहने लगी-- 


की «८ 
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में धन्य हुई जो यहाँ आई । हे देवि ! तुम्हारा ममता का 
आकपण ही घुमे यहाँ ले आया। अब में सचमुच समभी कि में 
पहिले कुछ सी नहीं जानती थी । इस दिव्य तपोवन में अपने पाप 
दूर करने के लिये हम सब ज्ञोग एक कट्ुम्व बनाकर आये हैं |? 
मनु ने सुसकाकर केलाश की ओर संकेत करते हुए कहा, 'देखो ! 
यहाँ पर कोई भी पराया नहीं हे । हँम यहाँ पर अपने पराये का 
भेद भूलकर केवल एक हम ही हैँ | यहाँ पर कोई शापित या तापित 
नहीं है. । यहाँ ऊँच-नीच का भेद नहीं है । केवल समरसता उमड़ 
रही है। यह चराचर मूत्त विश्व अपने झुख-दुःख से पुलकित 
परन्तु, यह चिति का मंगलमय विराट शरीर चिरसत्य और चिर- 
सुन्दर हैं। सबकी सेवा करना अपने ही खुख का संसार है, उसमें 
परसेवा का नाम नहीं है। मेरी “में? की चेतलता सबको स्पर्श 
कर रही है |!” यह कहकर मनु मे मानव की ओर देखते हुए कहा 
चेतन का साक्षी मानव ! निर्विकार भाव से हँसता हुआ सा मानस 
के मधुर-मिलन में सारे भेद-भाव को श्ुुला दे और कहदे, “यह में 
ह--बस, यह सारा विश्व ही तेरा नीड बन जायगा ।? 
श्रद्धा के सुन्दर अधरों की स्मिति रेखायें; रागारुण किरणों 
की साँति फैल रही थी। बह जगत की अकेली सद्गनल-कामना 
मानस-तद की वन-येति बनकर. श्रफुल्लित हो रही थी । बह कामा- 
यन्ती काम की वह पूरो प्रतिसा थी जिसमें विश्व चेतना पुलकित 
हो रही थी | उसके हास-पिहास से सारा संसार झुखरित हो रहा 
था ओर क्षचेत्र आनन्द का वातावरण छाया हुआ था। बल्लरियाँ 
नाचती हुई सुगन्ध की लहरें बिखेर रदह्दी थीं। मदमाते मधुकर घूपुर 
से मधुर-मधुर गुज़्ार रहे थे। मलयानिल चल रहा था ओर सुमन 
भाड़ रहे थे । सुख का सहचर दुःख रूपी विदूषक अपना परिहास 
पूर्ण अभिनय करके विस्म॒ृति के पट में छिपकर बेठ गया था । एक 
सनोहर संगीत उठता था और जीवन की वंशी वजती थी। हिसा- 
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लय की पाषाणी प्रकृति आज सांसल होकर लास-रास में निरत 
होकर हंस रही थी । वह चन्द्रकिरीद पहिने धवल-पर्वेत पुरुष-पुरा- 
तन के ससान स्पन्द्त होता हुआ सानसी गोरी लहरों का कोमल- 
नतेत देख रहा था | एक विमल प्रेम ज्योति से सब की आँखें प्रति- 
फलित हो गई और सब पहिचाने से ही लगने लगे । जड़ और 


चेतन समरस थे। चारों ओर चेतनता का विलास था और छाया 
हुआ था सर्वेत्र एक आनन्द । 


“-+“>+(+98)+-+- 


काम्रायनी का आचार 
(१) देवत् 
कामायनी की देव-सम्यता 


कामायनी की सृष्टि जिस जाति के ध्वंसावशेपों पर हुई है, वह 
देव ज्ञाति थी। उसकी शक्ति, समृद्धि ओर सुख-लिप्सा चरमसीमा 
तक पहुँच चुकी थी। विश्व के अपार वल, वेभव और आनन्द 
डनकी मुद्ठी में थे ( १७; १ ); उनका यश, तेज ओर सोन्‍्दर्ये सप्त- 
सिन्धु के तरल करों, द्रुम दलों आर चतुर्दिक में व्याप्त हो रहे थे 
( १७; २ ); उनके रत्न-सोधों को जिनके वातायनों में मधु-मदिर 
समीर सद्नरण करता था, अम्लान-कुसुम-सुरभित मणि-रचित 
मनोहर मालायें धारण किये हुए तथा अन्य प्रकार से मधुरतस 
खब्ार किये हुए सुर-बालायें उपा ओर ज्योत्त्ना के समान अपने 
योवन-स्मित एवं मधुप-सद्रश निश्चित विहार से सुशोभित कर रही 
थीं ( २१, १; १७, ५ ); उनके सुरभित अग्वल से जीवन के मधु 
मय निश्वास चल रहे थे ओर उनके कफोलाहल से देवजाति का 
सुख-विश्वास मुखरित हो रहा था ( १३, ३ ); उनमें असीम शक्ति 
थी; प्रकृति विनम्र ओर विश्रान्त हुई उनके चरणों को चूम रही थी 
उनके पाद-प्रहार से आक्रान्त होकर प्रथ्त्री काँप रही थी ( १७, ३ ) 
निरन्तर शक्ति-संचय से, सुख-साधन में अविराम वृद्धि होती जा 

रहीथी, यहाँ तक कि-- 
सुख, कंवल झछुख का वह संग्रह 
केंद्रीभूत हुआ इतना 
“ छाया-पथ में नव-तुपार का 
सघन मिलन होता जितना । (१६,४) 
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इस असीस शक्ति ओर समृद्धि का स्वाभाविक परिणाम था 
उद्दर्ठ अभिसान तथा उन्मतच विलास (१७, ७, १६, २)। वे 
अपने को से के अग्रदूत' समझ कर रक्षक-या भक्षक- बन बेंठे 
( १५, १ ); वे स्वयं देव थे, तो सृष्टि सी विश्वड्डल क्यों न होती ! 
(१७, ४ )। देव-यजन के पशु-यज्ञों की पूर्णाहुति-ब्याला धधकने 
लगी ( २१, २ ), अमरता के पुतलों का जय-लाद दिशाओं सें गूज 
उठा ( १५, ४ ) | इस प्रकार की उपेक्षा-सरी उद्दर्ड असरता में 
चिर-कामना, चिर-अतृप्ति और निर्बाध-चिलास का होता अनिवायें 
है | अतः वे विकल-वासना के प्रतिनिधि बन गये; चिर-किशोर-चय 
नित्य-विज्ञासी तथा दिगंत को छुरमित करने बाला मधु-पूर्ण अनन्त 
चसन्‍्त विचरले लगा ( २०, १, १६ ४; २, २ ); कुसुमित-छुछों में 
पुलक्षित करते चाले चुम्बन ओर ऐमालिंगन होने लगे, वीन वज 
उठी, मधुर तानें सुनाई पड़ने लगीं. कंकश कशित होने लगे, नूपुर 
बजने लगे, गीतों में स्वर-लय का -अमिसार होने क्गा ( २०, रे; 
(८, २-४; १६, ९) | सोरस से ८.१ पूरित था, अन्तरिक्ष आलोक- 
अधीर था; अनकह्ञ-पीड़ा-अलुभव॒ सा आअह्मन्‍्संगियों का सर्तेन और 
मधुकर के मरंदोत्सव-ससान सदिर-साव से आवतेन हो रहा था, 
(१६, *६ ) सुरा आर सुरुवाक्ाओं से अनुरक्त देव-गण विज्ञा- 
सिता के नद मे! तिरते हुए दिखाई पढ़ते थे -- 


सुरा उरशिसय बदन अरुण थे 
संगम भरे आलस अनुराग 

कल-कपोल था जहां बिछलता 
कत्पब्रक्ञष का पीत पराग | 

ज् 


हर 


५ 
भोले थे, हाँ तिरते केवल 
सब खिलाखिता के नंद से 
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वैदिक देव सभ्यता से तुलना 


आध्यात्मिक पक्ष को छोड़कर, फेवल पुराण-शास्जीय 
(29४॥००१०४) ) दृष्टि से विचार करने पर, देव-सभ्यता का यह्‌ 
चित्र मूलतः वैदिक कहा जा सकता है; कबि की कलात्मक भ्रज्ञा का 
जो चमत्कार यहाँ दिखाई पड़ता है, डसकी आधार-भूमि वेद अथवा 
पुराणों में विकसिंत वेदिक परम्परा है। अमरावती के जिस बल, 
वैभव और विलास का वर्णन पुराणों में मिलतां हे, उसका आभास 
ऋग्वेद में भी मिल जाता हे । देवों की शक्ति के सामने असुर तो 
ठहरते ही नहीं, द्ावा-प्रथिवी भी उनका लोहा मानते हैं और पर्वत 
भी कॉपन लगते हैं. ( ऋ० २, १९, १३ ) | सध, बसु, रवी के वे 
स्वामी हें ( ऋ० ६, १८, ४; २, १३, ४, ७; १, ३२, १, ४; $, १७, 
१, २ ८, ८५, १६; ५, २६, ४; ८, ७८, ४ इत्यादि ); स्वणे-आमू- 
पणों से सुसज््तित वे नक्तत्न-मंडित गगन की भाँति चसकते हैं 
(ऋ० २, ३४, २; ४, ४४५, ११ इत्यादि )। यह अनन्त विश्व देव- 
राज की सुद्दी में है ( ऋ० ३, ३०, £ ) | उसके महत्व से आकाश 
ओर प्रथ्ची परिपूर्ण हूं ( ऋ० ४, १६, २) । उसके शोये की कहाती 
नदियाँ तक कह रही हैं. ( एता अपन्त्यललाभवन्ती ऋतावरीरिव 
संक्रोशमाना: । एता वि प्रच्छ किमिदं भवन्ति कमापो अद्विं पारधिं 
रुजन्ति, ऋ० ४, १८, ६ ); उसके जन्मते ही आकाश कॉँप उठता 
हैं ( ऋ० ४, १७, २ )। 
इस वल ओर वैभव के परिणाम-स्वरूप होने वाली अहम्म- 
न्यता ओर उद्ण्डता के प्रमाणों की भी कमी नहीं । इन्द्र और देवों 
का विजयनाद केवल दासों, दस्युओं और अखझरों के विरुद्ध ही नहीं 
, होता था, अपितु उनका विजयोन्माद ग्रह-कलह और अत्याचार की 
ओर उन्हें अग्रसर करता था। वृत्रष्न का जो रणोत्साह शंबर के 
ओर पियश्रु के पुरों के भेदन करने ( ऋ० २, १६, $; १, ४१, £ ); 
चुमुरी तथा घुनी को बंदी वनाने ( ऋ० २, १४, ६; २, १५, & ), 
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दश्युओं का रक्तपात करने (ऋ:० १, ५४१, ४३ ७, ३३, ३) तथा शत्रुओं 
को निर्दयता पूर्वक परुष्णी में डुवा देने में दिखाई पड़ता है, वही 
परम सुन्दरी उपा के रथ-भंजन (ऋ० २, १४, ६ तु० क० बड़ा ]99708- 
72 5, ९. 69; ४०पेणाशी, ए. ४, 63; शक, कह. 
पुफच73, शा €ह0०, ४6 3. 896 9. 482, (007066 7), 
अपने चिर-सहयोगी मरुतों से कगड़ने ( ऋ० १, १७०, २ ), परम 
मित्र कुत्स को शत्रु बनाने तथा रथ-दोड़ के चिपय में ही सूर्य से 
लड़ पड़ने में प्रयुक्त होता दिखाई पड़ता है । यही नहीं, शिष्ठता की 
सीमा का उल्लंघन करके, वह अपने अहुजझ्लारवश अपनी प्रशंसा 
भी स्वयं कर डालता है :--- 

अह मनुरभवं सूर्यश्चाहं फक्तीयों ऋषिरस्मि विप्न: | 

अहं कुत्समाजु तेय॑ न्युब्जेदद॑ कविरुशना पश्यता मा॥ १॥ 

अहं भूमिमददामार्यायाहं बृष्टि दाशुपे सर्त्याय । 

अहसपो अनयंवावशाना ममदेवासो अनुकेतमायन्‌ || २॥| 


अहंपुरो मन्दसानों व्येरं नव साक॑ नवतीः शम्बरस्य । 
शततम बेश्य॑ सबेताता दिवोदासमतिथिग्व यदावम्‌ ॥ ३ ॥ 


यह आत्म-प्रशंसा ( विशेषतः तीसरी ओर चोथी पंक्कियाँ ) हमें 
कामायनीः के अमृत-सन्‍्तान (६६, १) मनु की निम्न-लिखित 
गर्वोक्ति की याद दिलाती है--- 
और पुकारा “ तो छुनलो जो कहता हूँ अब; 
तुम्हें तृषप्तिकर सुख के साधन सकल बताये, 
मैंने द्वी क्रम भाग किया फिर वर्ग बनाये | 
आज न पशु हैँ हम, या गेंगे काननचारी 
यह उपकृति क्‍या भूल गये तुम आज हमारी ”? 
, , , असायनी! के देवों के उन्मत्त-वि्लास (२०, ७) का साइश्य 
भी बैदिक साहित्य में अचुरता स मिलता है। देवों के गंधवे-बर्ग में 
जिसके अल्गन अग्नि ( अग्नि गनन्‍्यर्ब:, श० ब्रा० ६, ४, १, के 


हि 
_ल्कसी गत 


पित्त 


० #स्कर, 
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चु० क० वा० सं० १८, रे८ ) चन्द्रमा ( चन्द्रमा गन्धवे;, श० वा० 
ही] रू हि 
६, ४, १, ८, तु० क० वा० सं० १८, ४० ), सूर्य (सूर्यो गन्धवे:, 
श०ब्रा० ६, 2. १, ८) तथा आदित्य ( आर्यो वा आदित्यो दिव्यो 
गन्बवे:, श० ब्रा० ६, ३, १, १६ ) भी आते हैँ, कामुकता का तो 
प्राधान्य ही दिखाई पढ़ता है, जेसा कि निन्नलिखित ब्राह्मण-बाक्यों 
स्पष्ट हो जायेगा :-- 

योपित्कामा वे गन्धर्वा:, क्ष त्रा० ३, २, ४, ३; ३, ६, ३, २०। 

स्त्रीकामा वे गन्वर्वा:, ऐ० त्रा० १, २७ तु० क० श० न्ना० १४, 
६, ३, १; की० त्रा० २, ९; ऐ० ब्रा० ४, २६ इत्यादि । त (गन्धवा:) 
3 ह स्त्रीकामा:, को० ब्रा १०२, १। 

गन्धवे लोग वरुण तथा आदित्य की योवन-सम्पन्न ओर 
5 कूद / ०२ 
सीन्द्रययुक्त प्रजा है|; रूप की वे उपासना करते हैं; गन्ध, मोद्‌ 
ओर प्रमोद उनके विशेष लक्षण हैँ” तथा हास, क्रीड़ा और मैथुन 
में अनुरक्ति रखने वाली एवं सोम वेष्णव की प्रजा युवती सुन्दरी' 
ओर गन्धोपासिका अप्सराशध्रों' से उनका चोली-दामूत का साथ 
मालूम पड़ता है! ओर प्रायः उनका उल्लेख ' गन्धर्वाप्सरसः ? की 


१, बरुश आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्बा विशस्त5इम5डआसत35३- 
ति युवान शोभना उपसमेता भवन्ति श०> न्ना० १३, ४, ३, ७ तु० 
क० शां० श्री० सू० १६, २, ८; आ० श्रे० सू० १०, ७, ३। 
« रुपमिति गन्धर्वा: उपासते श० ब्रा० १०, ४, २, २० । 
गन्धो से मोदो में प्रमोदों मे, जें० उ०, ३, २४, ४। 

४. कि नु' ते अस्माछु अप्सरस । हासो मे, क्रीडा में, मिथुनम्मे, 
जें० 3०, ३, २४५, ८। 

४. सोमसो वेष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विशस्ता: इमा आसत इति 
युवतय शोभना उपसमेता भवन्ति, श० ब्रा० १३, ४७, ३, ८। 

६. गनन्‍्ध इत्यपसरस: श॒० त्रा० १०, ४, २, २० । 

७. श»० ब्रा० ६, ४, १, ४: जें० उ० १, १२, १; तां० १६, ३ २, । 





न । 
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संयुक्तसंज्ञा से किया जाता है | अप्सराओं से केवल गन्धर्वों ही की 
घनिष्ठता नहीं है; अप्नि, सूये, चन्द्र तथा वायु जैसे प्रतिष्ठित देवों 
की भी अपनी अपनी अप्सरायें हैं, ओर इन्द्र की कामातुरता के 
उदाहरण तो पुराणों की भाँति बेदिक साहित्य में भी भरे पढ़े हैं” । 
काठक संहिता, २७, १ में स्त्रियों को संगीतज्ञ की वशवर्तिनी कहा 
गया है और देवों के संगीत पर ही मुग्ध होकर सुन्दरी वाग्देवी 
गन्धर्वों के पास से पुनः लोट आती है। 


जे० ब्रा० १६७ में, प्रतिदिन प्रात:काले “ जराबोधीयम्‌ ? साम 
गाकर ही, असित धामन की पुत्री का प्रेमी उसे अपने फन्‍दे में 
फँसाता है । अद्विरस, मरुत और उपा आदि विभिन्न देवी-देवियाँ 
भी संगीतज्ञ कहे गये हूँ,” जिनमें से उषा सुन्दरी अपने जार सूर्य 
को रिभाने के अतिरिक्त अभाव में ही मनुष्य, पशु और चिड़ियों 
तक को जगा देती है ।'' 


इस उपयुक्त गंध, सोद, प्रमोद और प्रशय की भलक 
क।मायनी! में सी भली भाँति कत्षक रही है-- 
कंकण करशित, रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार; 
सुखारेत था कल्लरव, गीतों में स्वर लय का होता अभिसार । 


सीरभ से दिगंत पूरित था 
अन्तरिक्त आलोक अधीर 


का ५५ ४, १, 9-२ |। 


;०-4 


६ दे८ हॉयकिन्स० जा० अआ० ओ० सो० ३६, १६१७, प्रू० २४२- 


की 
हे सनक, 5 
«5; वृहूद बता । 








५ हि 6 <, प्र डे हर 4 ] 
* 3 २३, १६ १० १ २ 
६; £, ६-२, ३, १२३, ५ आदि | 


४८5, ४-6; ४६, ३; ६२, ६; ११३, ५- »$ 3६, १४ इत्यादि 


कामायनी-सौन्दय ६१ ] 
सब में एक अचेतन गति थी 
जिससे पिछड़ा रहे समीर ! 


बह अनंग पीड़ा अनुभव सा 
अंग भंगियों का नतेन, 
मधुकर के सरंद उत्सव सा 
मद्रि भाव से आवतेन । 


इसी अतीत ग्रणय की स्मृति इन पक्षियों में समाविष्ट है-- 
कुसुमित कुज्जों में वे पुलकित 
प्रेमालिंगन हुए विज्ञीन 
मौन हुई हैं मूर्छित तानें 
ओर न सुन पड़ती अब वीन | 


अब न कपोलों पर छाया सी 
पड़ती सुख की सुरभित भाष 
भुज मूलों में, शिथिलष वसन की 
व्यस्त न होती हे अब माप । 


देवों की विलासिता उनके खानपान में भी कम नहीं हैं। देवों 
के पेय के मद, मधु, सोम आदि नाम हैं और उनके 'सधमादों? का 
उल्लेख प्रायः मिलता है” । असर देवों के पीने का पात्र 'चमसः है. 


जिनमें प्रधान देव-पान चमस है: 


# बा० सं० १०, ७; श० न्रा० ५, ३ ४, १६, ऋ० वे० १० 
१४, १०; आ० वे० ६, १९५२. ४; ७, ११३, ३; ११४. ४. १८, २, 
११ “सघमादः” का अथे पाश्चात्य चिद्दानों ने “8३०४४ ४ध्यापृप० 
"8 0णाय0) छ/श+क्रंशारां, 8 एशकए त00०४ किया हे; 
तु० क० सह ठृप्तिहेपों वा यथा भवति तथा मदंति--सायण | 
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इममग्ले चससं मा जिहरः प्रियो देवानासुत सोम्यानाम्‌ 
एप यश्व ससो देवपानस्तस्मिन्देवा अमृता माद्यन्ते 
तर ० ५ ४ ) २ ६, पल ॥ 


खुपलाश दृक्त पर देवों के साथ यम खुब पीते हैं ( ऋ० १८, 
१३४, १); इन्द्र के पेट में तो सोस के लिये सागर-सा स्थान है 
(ऋ० १, ३०, ३ ) ओर वृत्- चध के समय उसने सोम के तीन 
सरोबर पीलिये ओर तीन सौ भेंसे खा लिये: -- 


सखा सख्ये अपचत्त यमग्निरस्य कृस्घ: महिषा त्री शतानि। 
ज्री साकसिन्द्रो सनुपः सरांसि सुतं॑ पिबद्‌ वृत्रहस्याय सोमम्‌ । 
त्री पच्छता सहिपाणसासधो सास्त्री सरांसि सघवा सोस्‍्यापा: | 
कारं न विश्वे अहन्त' देवाभरनिन्द्राय यदहिं जघान ॥ 


ऋण ५, २६, ७-७ 


'परम व्योम! में यम ओर बरुण मस्त रहते हैं ( मदन्ति ) ओर 
अंगिरस आदि देवों के साथ पितर भी आनन्द लेते हैं ( ऋ० बे० १०, 
१०2, ७: ५, 5 )।इस प्रकार के आहार ओर पान देवताओं को प्रिय 
टोने के कारण उनके लिये यज्ञो में ऐसे ही पदार्थ प्रदान किये जाते हैं । 
अतः यों में सोम ओर नशीली वस्तुयें चढ़ाई जाती हैं: ( ल्ञा० श्रौ० 
ख० ५, ४, ११; का5 श्रा० सू० १६ ५ शां० श्री० सू० १४, १४; 
५०, ५३, ४, शत त्रा9 ४, १, २, श्र: 4 १, ४०, र्‌४; १२, ७, रे, 
6 2 ८, १५ १२, ७, 5, 5; आप८ श्र[० सृ० श्फ, ५१५,६ ) ऋषि 
कड्ीवान आदि सुरा की मशंसा करते हैं ( ऋ० १, ११६, ३; १०, 
:०5, ६: ६, २, १२); बह यज्ञ को पच्रित्र करती हैं ( श० ब्रा० १२, 

2५ १३ ) | पमुओं की बलि दी जाती है ( का० श्री० सू० आ० ६; 


# 5 


गे 


7) 


ड्र + 5 
2 श्र ट  कन+ ५9, 3 श्र 9५ न थ् 
873 6४॥ फीफ $3 # 9 ६४; ४, २, १, 4१०; 


२.०, १७, ध्य » गुट ख्प्र< ५ श 
० “5 5४ आर गृ5 रू १, ११ पा ग्र० सू० २, ११, १४ ) 
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ओर पशु से प्राप्त होने वाले आज्य, आमिक्षा, वा, सांस, 
लोहित, पशुरस आदि को भी आहुति दी जाती है ( ऐ० ब्र० २, ३, 
६ ) और उनके तैयार करने तथा आहुति देने की विधियां भी 
विस्तार के साथ दी गई हैं ( ऐ० ब्रा? १, १, १; २, १-६; २, ३, 

; २, ३-६; श० ज्रा० १, २, २; ला० श्रों० सू० ५, ७, ४; आप० 
श्री० सू० १२, ३, १९ १९, ४, ६, १४; को० श्री० सू० ४, ३०६; 
ते० त्रा० ३, २, ६ )। सौत्रामणी नासक देवसए दृष्टि* में हत्या 
आदि पापों से बचने के लिये खुरा की आहुतियाँ दी जाती हैं । 
( श० ब्रा० १५, ८, १, ८5; ४, ५, ४, १९; ७, ४, १४ ) 


मांस-भक्षण, पशुवलि और सुरापान के इन उल्लेखों को देख- 
कर “कामायनी? में देवों तथा देवसन्तान मनु का पशु-बलिदान, 
सोम तथा सुरा का सेवन यथाथे प्रतीत होने लगता हैः और इस 
खान-पान का उपयुक्त कामुकता से सम्बन्ध जोड़कर जब हम 
विचार करते हैं, तो श्रद्धा को सोम पिलाने का प्रयत्न करते हुए 
भन्ु चेंदिक देव की प्रतिकृृति सालूस पड़ते हे :-- 


देथों को अर्पित मधु-मिश्रित 
सोम अधर से छूल्ो, ( १३६, ४ ) 


इसे प्रष्ठभूमि से यज्ञस्थली का यह चित्र भी सहज ही 
कल्पित किया जा सकता है 


यज्ञ समाप्त हो चुका था तो भी 
. बबक रही थीं ज्वाला, 

दारुण दृश्य ! रुधिर के छींटे ! 
अस्थि खण्ड की माला। 


*देवसूप्टो घाउण्पेवष्टियत्सोआमणि, श० जाल ४, ४, ७, १४। 


का 
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बेदी की निमेम प्रसन्नता, 

पशु की कातर वाणी 
मिलकर वातावरण बना था 

कोई कुत्सित प्राणी । : 
सोमपाञ भी भरा, धरा था 

पुरोडश भी आगे । 


कामामनी ओर वेढोंमें देवत्व 
देव-समभ्यता के उपयुक्त दो चित्रों में इतता साम्य होने पर 
भी कामायनी ओर वेदों के देवस्व सें पर्याप्त भिन्नता सी प्रतीत 
होती है. । कामायनी को पढ़ने से. देव जाति एक मसनुष्य-जाति 
मालूम पड़ती है, जो अपनी शक्ति ओर समृद्धि के उन्‍्माद में अपने 
को सगे के अग्रदूत' और अमर समभने लगी है | अतः नष्ट हुई 
देव-जाति पर अलुताप करते हुए सनु कह उठते हैं :--« 


देवनथ हस!ः %& »#% ४ 
नै 9५4 २५ 
हाँ, कि गबे-रथ में सुरंग सा 
जितना जो चाहे जुतले । ( २३, ४ ) 
इसके अतिरिक्त कमायनी के देवों के सारे क्रिया-कलाप इसी 
मृत्यु-लोक में होते हे ओर उन्हीं के द्वारा छोड़े हुए उपकरणों से 
मानव्रसभ्यता का विकास करने के लिये श्रद्धा मनु से आम्रह 
करती है :-- 
देव असफलताओं का ध्व॑ंस 
प्रचुर उपकरण जुटाकर आज्ञ 
पड़ा ह चन मानव सम्पत्ति, 
पृणण हो मन का चेतन राज । ( ६६, २ ) 


फासावदोा-लोनर * |. ७ है 


उ+ननममनन+न- मन. डक डटनिधन्राका ४ अबण 27. ०५. ४3 मिलकर करत कस था हु 


बी 


पैदिफ साहित्य में भी यार देवचोगय श्षिदझनर अमर, 
अप्रिनाशी हर सर्वशक्तिमान ही लगते ४, परन्तु फिर भी फभी 
फ्रमी उनफ़ी मग्यस्ता नथा प्रमरन्य के लिये प्रथतभ्नीलता फा इल्लेस्त 
भी मिल जाता है।इस विषय में यह पान ध्यान देने योस्य है कि 
देवों के दो वर्ग से किये गये --एफ वर्ग के लिये ते समष्रियोधकछ 
शेयाए शब्द धाता है खीर इसरे बसे के जिये, इन्द्र, 'अरिन 'आादि 
डयताएंों के ध्याह्म्मन नासा छा प्रयाग होता ग्रित: फटा गया 
है कि दयता लाग पल हसा मरा भा दरत थे (प्र ब० ११, ४, 
१६ १५, २९, ६ दाब्फा ४, 5६ ) झीर थाद में उन्दोंनि 
पमरन्य फो प्राम छिया ( । ४३, १५; 2, ४४, 5; पा०सें० 
३३, ४४ इस्या०), याग बात एस्द्र (ए० झा: ८, १४, ४), अग्नि (ऐ० 
आ5 ३, ४) और प्रजापति आदि देवनाओ्ों तक के लिये भी यही 
गई है । 
शमायानी में भी कद्मबित हर्स्टी दो प्रकार के देखो फे लिये 
फष्ा गया हे 'देय ने थे एम आर ने बह, क्याके प्रसाद के सता- 
नसार विश्वदेय सिता, पृपा, सोम, आदि दब ता कचल प्र ति 
के शकिनिन्द' ही हैं, पीर मन णी जाति के लोग केवल मनुष्य | 
टन सब छा नियस्ता तो फोट झोर विराट! ६ः-- 


१] 
दे 
पे 


+ 


यह बिराट बाह्रेम घालता 
नया रंग भरने को आज; 
क्ीन ९! हुआ यट प्रश्न श्चानक 
ओर कुनृदल का था राज । 


विखदेव, सविता था पृषा 
सोम मझरुत चंचल पथमान; 
बरूण शआआादि सब घूम रहेदँ 
किसके शासन में अम्तान ? 
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किसका था अभंस प्लय सा 
जिसमें ये सप् विकल हहे; 
अरे अक्ृति के शक्ति चिन्ह थे 
फ़िर भी कितसे निबल रहे । 


विकल हुआ सा कीप रहा था, . 
सकल भूत चेतन समुदाय; 
इनकी केसी बुसी दशा -ी 
वेथे वित्रश और निरुपाय+ 


देव न थे हम आर न ये हैं, सथ परिवतेन के पुतत्ते । 
( ३०२,, हर] झछे३, १-७४ हि 


कामायनी का यह विराट, जिसके लिये “कीन ९” का अचासक 
प्रश्त होता है ओर जिसके शासन में सविता-आदि देव कहे गये 
अर नियामक पेदिक “क” ( कौन ? ) देव 'से पूर्णतया मिलता 
है; ओर निम्नलिखित वेदिक मंत्र में लगभग वही भाव व्यक्त किया 
शया है, नो यहाँ अथम आठ पंक्तियों में किया गया है;--- 
ऋ० बे० १०, १२९: को देवता 


हिरण्गर्श: समवर्देतागे 
भृतत्य जात: पतिरेक आशसीत 
सदाघार प्रथ्ची आगुतेयां 
कस्मे देखाय हृथिपा विधेस ॥१॥ 
य आत्मदा बलदा यस्‍्य विश्व 
उपासते ग्रशिपं यरय देवा: । 
यत्य छायाछत॑ यस्य मृत्यु: 
कसम देवाय हविपा विधेम ॥२॥ 


टिक 06022. 


द्ट ग् नबी क्र री 
[ ६55 ) झामास्मी-सीरइस 
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ह 
यो अग्वरि से रफुसी सिनानाः 
बारने देपाब दरिया विपेम ॥ ३5॥॥ 
सापनसों पवसा तस्वभाने 
लष्यिशरमा ममसा रेजदाने 
सशादि सर ददितों द्रिनाति 
एप देवाय हपिएा पियेश ॥४॥ 
झापो 7 दशानी पिश्यमाणय 
गर्भ दथासा सनवस्तीरशिय । 
हयो दैयामा समयनवतासूरेंय: 
फर्यी पेशाय हंदिया सिम ॥ ४ ॥ 
मामा टिसीयानिता ये प्रथिव्या 
योया दिये सत्य-धर्मा जान 
यश्यापर्चनद्रा झानीजेसान 
फर्म देयाय. हत्रिपा सभेम ॥ ६ ॥ 


प्रमादसी रस विराट! या 'का के ब्यका विश्व मेंदी रूप 
मानते प्रनीध ट्रोते ैं- पहला शिव! जी जगनेफा फल्याण फरता 
है दूसरा रुद्र जो अतिचार झीर पाप का दशड़ देने के जिये अपनी 
संदारिणी शक्ति का श्रयोग फरता है:-- 


इधर गगन में छुत्ध हुई सब्र, देय शकफ्तियाँ क्रोध भर 
झद्र नयन खुल गया प्यचानक, ब्याकुल कॉँप रही नगरी! 
श्र.तचारी था. रद प्रजापति देख श्री शित्र बनेः रहे ! 
नहीं इसीसे चढ़ी दिज्षनी प्गजग पर प्रतिशोध भरी । 


[ १६३, २ ) 
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परन्तु, यदि चह विराट सर्वेव्यापक है, तो उसे दोनों रूपों में 
सर्वत्र विद्यमान मानना पड़ेगा और पालन तथा संहार दोनों क्रियायें 
व्यक्त जगत में निहित उसकी शक्तियों द्वारा सम्पादित होने बाली 
मानी जा सकेंगी | इसका अशिप्राय यह होगा कि प्रत्येक जीव में 
ओर भकृति के प्रत्येक अंग में दोनों शक्तियाँ हैं ओर जो मानवी या 
प्राकृतिक शक्तियाँ आज जगत के कल्याण के लिये ग्रयुक्त हो रही 
है वह कल संहार करने में लग सकती हैं। इसीलिये प्रसादजी ने 
मनु के विरुद्ध कोप इन्हीं दोनों (सानवी ओर प्राकृतिक)"देव-शक्तियों? 
(१६३, १०४ ) द्वारा दिखलाया है:-- 

प्रकृति अस्त थी, मूतनाथ ले नृत्य विकम्पित पद्‌ अपना, 

उधर उठाया, भूत स॒पष्टि खब होने जाती थी सपना । 

प्राश्नय पाने को सब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध 

होगा यही समझ कर वसुधा का थर थर केपना। 


देखा उसने जनता व्याकुल राज द्वार कर रुद्ध रही, 
प्रहरी के दल भी कुक आये उनके साव चिशुद्ध नहीं; 
नियसन एक भ्ुकाव दवासा, टूटे या ऊपर उठ जाय | 
प्रजा आज कुछ ओर सोचती अब तक जो अवरुद्ध रही । 
वश्य ही यदि यह विराट निराकार है तो उसकी शक्तिण 
प्रकृति! श्रोर 'डसके पुत्तलों” द्वारा ही सक्रिय हां सकती है, य 
विभिन्नतामय ज़गत ही उसका मृतेस्वरूप है, मत्ये-स्वरूप हे (तु० क्‌ 
श« ज्ञा० १० १, ३, ४ ) जिसके द्वारा बह कर्म करता हुआ माः 
जा सकता ६। मनु के ऊपर भी देव आग? ले अपनी ज्याला? इन 
रूपों में प्रकट की:-- 
तो किर में हूँ आज अकेला जीवन रण में 
प्रकृति ओर उसके पुतलों के दल भीपण में। 


4 ८ ्र्‌ 


फासायनी-सीदय [ ६६ ] 
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गली स्यो्टी अपनी ज्याला । 
( कलह १-३ ) 


गुम शाहियों के सामाद्िया राप को ही लेकर मांगें घलकर 
फधि ने 'सट नाराय मयंदर की फलयना की है:-- 
धूमकेतु सा चला रुद्र नाराय भयेकर 
लिये प्र में ज्वाला पपनी श्रति प्रलयंगर । 
अन्तरित्ष भ॑ मााशक्ति एफार कर उठी, 
सब शर्त्रों फी धार भीषण वेग भर उठीं। 
ओर गिर्री मनु पर, मुमृ्प थे गिरे यहीं पर, 
रफ नदी की बाढ़ फैलनी थी उस भू पर 
हें २१०, (-३) 


ध६क के 


ने अपना भीषगं सब्ध सम्दाला । 


उपय फ विवेचन फे त्रधार पर फदानित इस निष्कर्ष पर 
पहुंचा जा सकता है| कि कामायनी भे देव शब्द एक तो मनुष्यों की 
'दिय-जाति' के लिये प्रयुफ इस है, दूसर प्रकृति-शफ्तियाँ के लिये 
ओर इन सब फा नियामक तथा इन सत्र को निर्मित्त बनाकर फर्म 
फरन पाला फोई शरीर विराट! हैं; वद्दी बास्तव में अमर है, और 
ये दोनों तो परियतन के पुतल हे । 


(२) असुरत्त 
कामायनी की देव सम्यता में श्रमुरल 


देवों शरीर देव सभ्यता फे बिपय में, ऊपर जो कुछ कटद्दा गया 
उसमें चाहत सी एसी बातें आगई हेँ जो लौकिक 'र शास्त्रीय 
शष्टि से दैबी न होकर आसुरी दें;फामुकता, पशु-दिंसा,सुरापान,पमहूं कार 


कामायनी-सोन्दये [ ७० | 
न 


त्यादि देवोचित गुण नहीं | श्रीमद्‌भगवद्गीता में अन्य गुणों के 
वाथ दम, तप, अहिंसा, दया, अलोलुपता, मढदुता, अचपलता 
शौच और अतिमसानिता के अभाव को भी देदी सम्पति में गिताया 
है ( १६, १-३ ) अहिंसा ब्रह्मचये, अपरिग्रह, शौच, सन्तोप तथा 
दप की यों और सियमों में गणना होती हैं' ( योग साधनपाद 
सू० ३०, ३२ ) बेदों ने ब्रह्म चये तप आदि से देवताओं को भी: 
अमरत्व की प्राप्ति होना वतलाया है ( ब्रह्मचर्यश तय्सा देवा मृत्यु 
मपाध्नत, आ० वे० ११, ५, १६ ओर दे'० ऋ० वे० १०, १६७, १; 
तै० ब्रा० ३, १९, ३, १; श० ब्रा० १०, ९, ३९, ते सं० १, ७, १४; 
६, ५, ३२, १ आदि ); मलु॒स्मृति में अहिंसा, ब्रह्मचये और इन्द्रिय- 
संयम को आवश्यक तो कहा ही है ( २, ८८; २, १४५६, १६०; १, 
१०८-१०६; २, १२ ), साथ ही यहाँ तक कह डाला है कि: 
वेदारत्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च 
न विप्रदुएमावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ( २, ६७ ) 


इसीलिये प्रसादजी ने' कामुकता, पशुहिंसा, सुशपान, अहंकाए 
आदि अदेवोचित विशेषताओं से यक्त देव-सभ्यता को 'देवद्म्मा 
कहा है ( देव दम्भ के महा सेघ में सब्र कुछ ही चन गया हत्तिष्य 


१४, ३ ) ओर मनु को भी उन्तके अपने ही शब्दों में 'अमश्ता क 
दम्भ” बतलाया 


आज अमरता का जीवित हूँ 
में वह भीपण जजेर दम्म 
आह ! सता के प्रथम अक् का 
अधमस पात्रसय सा विष्कम्म | (२०, १ ) 


वास्त्र मे देच-सब्यता का यह अदेवोचित- बासतन्ाम्रधानःरूपसही: 
कहा जे सकता है आर सम्भवत्तः प्रसादजी ने इसके लिये,'दस्भ! शब्द 


ड् प्रदाता: ३7777] 
््ट ] शामायपनसा-सागर थे 





था प्रयाध जानपूमाःरर शीमदमगधटसीता की औआमसरों सरपर्ति! री 
प्रोर स॑ न दया दे उर्योझि यहां भी संक्षेप में 
आमुरी शुग दिसलाने हृह सय से पटल 'दस्म' की गणना फी गई दै। 
पे: पारुप्यभेय थे 
सरपदमासरोम । 
(2६, ४ ) 
सच्ची देव-सम्यता 
अनः यट दहनसा यसुदित ने होगा कि 'कामायनों? की जो 
सम्यता जसप्लायन में मपतगर, मद अस सय-पिद्चिप्र देय-सभ्यता 
थी, शुद्ध देवत्य पर्गो नई 
शुद्ध देव-सब्यता फा सुन्नपात लेसफ ने देव-म्भ से निविश्श 
तथा अपने ओर प्रफृतिशात्ियों फे देखन्य में मिश्वास लोच एए 
मन ( दें८ ६२-६८ ) द्ारा कराया है | यरुणादि प्रति के शप्तिः 
सिस्दी तथा अपनी देव-ज्ानि के मिथ्याशिमान फो दर फेंफ कर 
थे फटने हैं कि एस मद्रानील परमन्योम ओर 'न्तरित्त में उ्योति- 
मन प्रदननक्षत्र और बिय त-छूण, झिसका संथान करते से, आफ 
पग में खिच 7०: छिप जात और निदालते है ? किसके रस से 
मिंचे हुए छुण, वीरूप लषलटई दो रद हैं ? किसकी सत्ता सिर नीचा 
फर सच यहा स्थीकार करते है ? झ्ीर सदा मौन हो जिसका सब 
प्रबचन फाते हैँ बह अस्तित्व कहाँ ८ ॥ इसी प्रकार का यह 
चिन्तन अनन्त रहस्य की कऋरपना तक पंच जाता है ओर मन 
फो “उसका” कुछ “भान” हाने लगता दै;-- 
अनन्त रमशीय ! फास तुम ? 
यह में केसे काट सकता 
कस हा ? क्‍या हा १ इसका तो 
भार विचार न सह सकता। 


[ ७२ ] क/मायती-सींदर्य 





हे विराद ! हे विश्वदेव ! तुस 
कुछ हो ऐसा होता भाव । (३४, ४-५) 


जगन्नियंता एक देव की कल्पना के पश्चात्‌ उन्हें “अपने! आत्म- 
भाव! का वोध हुआ (३५, ४) ओर वे पाकन्यज्ञ का निश्चय करके, 
वत्तों की शुष्क डालियों ओर शाह्षियों से अग्निहोत्र करने लगे 
शोर यज्ञ से वचे हुए अन्न को किस्ती झपरिथित अज्ञात अतिथि 
की तृप्ति के दिये दूर रखने लगे:-- 


पाक-यज्ञ करना मिश्चित कर 

लगे शालियों को चुनते; 

उधर बह्नि ज्वाला भी अपना 

लगी घूम पठ थी छुनने। 
शुष्क डल्ियों से वृत्तों की 
अग्नि अर्चियाँ हुई समिद्ध, 
आहुति की नव धूम गंध से 
नभ कानस होगया समृद्ध 

ओर सोचकर अपने सन में 

जेसे हम हैं बचे हुए 

क्या आश्चयें और कोई हो 

जीवन लीला रचे हुए । 


अग्नि होत्र अवशिष्ट अन्न कुछ 
कहीं दूर रख आते थे 

होगा इससे तृप्त अपरिचित 
समझ सहज झुख पात्ते थे | 


इस सकार इश्वर-विश्वास, सहानुभूति ओर अहिंसा के साः 
यश करते हुए 


फनी 


फकामायनी-सौन्दय [ ७३ ] 


तथ में निरत हुए मन्तु, नियमित 
कम लगे अपना करने | ( ४१-५४ ) 
ओर धीरे धोरे वे “तप से संयम का संचित वल” शआआप्त कर 
सके । यह भी एक “अमरता के पुतले” की सभ्यता है, एक देव 


सन्तान का कार्यकलाप है ओर इसीको और अधिक स्पष्ट रूप से श्रद्धा 
मु के सामने रखती है 


ओरों को हँसते देखो मनु 

हँसो ओर सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्दृत करलो 

सब को सुखी बनाओ । 
रचना-मूलक सृष्टि-यज्ञ यह 

 सज्ञ-पुरुष का जो है 

संसति सेवा-भाग हमारा 

उसे विकसने को है। 


उदारता, पर-दुखकातरता, यज्ञ की रचना-मूलकता तथा 
सेवाभाव पूर्णतया वेदिक हैं । ऋग्वेद का सिद्धान्त है 'केवलाघो 
भवति केवलादी”? (१०, ११७, ६), ओर वह हिंसा (१, ४१, ८) 
दुबंचन (१, ४१, ८), प्रवंचना (२, २७, १६;७, ६४, ३; ८, ४६, ३) 
दूत (२, २६, ४), सुरापान क्रोध ओर पॉसा खेलने (७, ८६, ६ 
को पाप मानता है । पारस्परिक व्यवहार में सदाचार का स्थान इतना 
ऊ चा था कि ऋंग्वेदिक ऋषि वरुण से न केवल मित्र, साथी, भाई 
ओर सजातीय के प्रति किये गये पापों के लिये क्षमा-याचना करता 
है, अपितु उन पापों के लिये भी जो श्र के प्रति किये गये हा अथवा 
जो ज्ञात भी न हों (ऋ० ४, ८५, ७-८)। पुरुपसूक्तका पुरुष-यज्ञ, 
जिसके आधार पर सारे वैदिक यज्ञ स्थित मालूम पड़ते हैं. (दे० ए० 
बी० कीथ० फि० बे० उ० प्रथम ञ० ओर श० ब्रा० १, ३, २, १; ३, १, 


[ ७४ ] कामायनी-सौन्द्य 


४७, २३५ को० १७, ७; २५, १९; र८, ६; श० ब्रा० १, ३, २, १; ३, ४५ 
३, १ तै० ३, ८, 5३; श्रो० १, ४, २४; % ६; ? इत्यादि) यथार्थवः 
रचनामूलक ही है और ऋग्ेद्‌ सें सोम, मधु दुग्ध ओर कभी यव 
आदि की पंक्ति के अतिरिक्त पशु-वलि आदि का उल्लेख कहीं नहीं 
मिलता; वहाँ पर पाक-यज्ञ को अन्न-सोम-यज्ञका ही पर्याय मानना 
पड़ेगा। इसी परम्परा को लेकर, ब्राह्मण ग्न्‍्थों में 'ऋण' ओर “यज्ञ' 
की कल्पना की गई सालूस पड़ती हे --“ऋणोह जायमान एव! सुप्य 
ऋण से ल्दा हुआ जन्म लेता है और जो कुछ बह देवों, पितरों, 
मनुष्यों ८ द्‌ के प्रति करता है, वह उनके प्रति उपकार नहीं 
अपितु अपने ) ऋण से मुक्त होने के लिये ही उपाय करता है, तै० 
आ० २, १०; रे, २-४; श० बा० १, १, २, १६; १; ७, २१-४५ 
इत्यादि ) सब से अधिक मार्के की बात यह है कि देव, ऋषि, पित्त 
ओर मनुष्य के प्रति देय ऋणों में से मनुष्य-ऋण सब से बडा 
माना गया है, जिसको सेवा द्वारा चुकाने से अन्य सभी ऋण 
(एतानि सर्बाणि) चुक जाते हैं (श०त्ना० १, ७, २, ४)। अतः पुरुप- 
सूक्त में 'यज्ञ-पुरुष ने सपि-यज्ञ सें आत्म-वलिदान द्वारा सारी सृष्टि 
करके यज्ञ की रचना-मूलकता की जो नींच डाल्ली थी. उसी के विकास 
के लिये संसति-सेचा-भाव-युक्त मनुष्य-यक्ष-प्रधान'ऋण' और 'यज्ञ' 
का. क्रिंयात्मक दर्शन कितना स्पष्ट और दिव्य अतीत होता है। इसी 
को संक्षेप में, प्रसादजी ने जेसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, 
इस प्रकार कहा है-- 
रचना-सूलक सृष्टि यज्ञ यह्‌ 
यज्ञ-पुरुप का जो है 
संसृति-सेवा-साग हमारा 
उसे विकसने को है।' 

यही वास्तविक देव-सभ्यता है; यही दैवी-सम्पति-समन्धित 
आचार है, यही आये-जाति की आदशे सात्विक वृत्ति है, जिससे 
देवत ग्राप्त होता हेः-- 


कामायनी-सौन्दय [ ७४ 


देवत्वं सात्विष्य यान्ति मनुष्यत्वद्व राजसा: 
मनु० १२९, ४० 
असुर-सभ्यता ( कामायनी में ) 
जल-स्तावन द्वारा नष्ट हुई देव-सभ्यता में जा देव-इम्म या 
असुरत्व देखा गया-है वह देव-सभ्यता के शुद्ध-रूप को देखने से 
ओर अधिक व्पष्ट हो जाता है | परन्तु, प्रश्न यह होता है कि यह 


असुरत्व देव-सश्यता नें आया केसे ? 


इसके उत्तर के लिये, जल-प्लावन से पूर्व की देव-सभ्यतः में 
'दस्भ? ग्रविष्ट होने का तो प्रत्यक्ष कोई कारण कामायनी में दिया 
नहीं है, परन्तु तप ओर संयम के साथ अहिंसा-ब्रत का पालन करते 


हुए, शालियों और शुष्क समिधाओं स पाक-यज्ञ करने वाले भनु के 


पुन: दम्भ दपे ओर असंयम की ओर जाने का कारण अवश्य 


, दिया है, जिससे पहली घटना का कारण भी अनुसान किया जा 


सकता है। यह कारण है अछुरों का प्रभाव:-- 

“असुर पुरोहित किलात और आकुली उस विश्नव से बचकर 
भटक रहे थे, उन्होंने अनेक कष्ट सहे थे। मनु के पशु को देख 
देखकर व्याकुल्न ओर चंचल रहने वाली उनकी आमिप-लोलुप-रसना 
ओरों से कुछ कहती थी | एक दिन आकुली बोला-'क्यों किलात ! 
तृण खाते खाते और कहाँ तक देखूँ और वेवसी में लोहू का घूट 
पीता रहूँ । क्या इसका कोई उपाय ही नहीं कि इसको खाऊ ) बहुत 
दिनों पर एक वार तो सुख की वीन बजाऊँ !? आकुलि ने तब 
कहा, देखते नहीं, उसके साथ एक मृदुलता की, ममता की छाया 
हँसती हुई रहती है / वह आलोक-किरण सी अन्धकार को दूर 
भगाती है, जिसके हक्षके ध्रन से मेरी माया त्रिध जाती है | तो भी 
चलो, आज छुछ करके ही स्वस्थ रहूँगा; जो भी सुल्न-दुख आवेंगे, 


. उनको सहज सहूँगा? (११६, ३-४; १२०, १-४) : 
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यों ही विचार कर दोनों उस कुद्ध-द्वार पर आगय्रे, जहाँ ध्यान 
लगाये मठु सोचते बैठे धे--“यज्ञ कम से जीवन के स्वप्नों का स्व्रगे 
भिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। 
किन्तु पुरोहित कौन बनेगा ? अब यह नया प्रश्न है ? किस विधान 
से यज्ञ करूँ ! यह पथ किस ओए गया है ! श्रद्धा मेरी बह पुएय- 
प्राप्य अनन्त अभिलापा है; इस नि्जेन वन में, सेरी आशा अब 
किसको पुरोहित होने के लिये खोजे” ( १२१, १-३ ) 


यह सुनते ही, असुर मित्रों ने अपना सुख गम्भीर वनाये हुए 
कद्य--“जिनके लिये यज्ञ होगा, €म उनके भेजे हुए आये हैं। क्या 
तुम यजन करोगे १ फिर यह किसे खोज रहे हो ? अरे ! पुरोहित 
की आशा सें, तुमने कितने कष्ट सहे हैं । जिनसे निशीथ ओर सवेरा 
प्रकठ होते हैं, यह आलोक ओर अँधेरा जिनकी छाया हे, इस 
जगती के वे ही “मित्र वरुण! पथ-द्शेक हों, मेरी सव विधि पूरी होगी। 
चलो आज फिर से बेदी पर ज्वाला की फेरी हो । ( १९२९, १-१ ), 

(फिर क्या था ?? नूतनता का ली मसु नाच उठा। यज्ञ-भूमि 
बीभत्स श्मशान-भूसि बन गई । “यज्ञ समाप्त हो चुका, तो भी ज्याला 
धघक रही थी । ओह दारुण दृश्य ! रुधिर के छींटे ! अस्थिखण्ड क्री 
साला ! वेदी की निर्मंस प्रसन्षता और पशु की कातर बाणी ! बाता- 
वरण कोई कुत्सित प्राणी बना हुआ था। सोम-पात्र भी भरा हुआ 
घरा था। ओर पुरोडाश भी आगे था ( १२३, ५; १२७, १-३ ) 
पुरोडाश के साथ मन्ठु सोम का पान करने लगे, प्राण के रिक्त अंश 
की सादकता से भरने लगे ( १९५, ४ ) | सनु को अब मृगया छोड़ 
ओर अधिक कास नहीं रह गया था; हिंसा ही नहीं, उसका अधीर 
सन कुछ और सी खोज रहा था ( १४७, २-३ ), 


गज इस प्रकार मनु ने किलात ओर आकुलि के प्रभाव में आकर 
क राक्षुसी वृत्ति को ग्रहण किया, 'हृप्त-भावना” को अपनाया, 
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ईष्या-हे प को अपने में स्थान दिया, स्वेच्छाचार और अतिचार 
की ओर कदम बढ़ाया । 

असुर पुरोहितों का यह बचन कि चलो आज फिर से बेदी 
पर ज्वाला की फेरी हो, सूचित करता है कि सम्भवतः जल-मावन से 
पूर्व देव-दम्भ के भी कारण ये ही लोग रहे होंगे । 


असुर-सम्यता ( वेदों में ) 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऋग्वेद के समय में पशु- 
बलि आदि ऋर कर्मो का उल्लेख नहीं मिलता; बाद में अथवा उस 
समय भी जो प्रमाण मिलते हैं, सम्भवतः वह भी अजुर-सभ्यता का 
' प्रभाव है। अतः स्वेत्र निपिद्ध पढाथे सुरा की अशंसा करने वाले 
कक्षीवान ऋषि ( ऋ० वे० १, १२६, २२६ ) उशिज्‌ के पुत्र असुर 
हैं ( उशिज--उशन्‌ , दे० वेल्वेल्कर, क्रियेटिव एज, प्र० २२२; 
गेल्डनेर भाष्य, ऋ० वे० १, ११७, ६ ); कन्नीवान के पुत्र सकीर्ति 
काक्षीचत््‌ केवल ऋ० १०, १३१ के ऋषि हं, परन्तु वहां भी अपनी 
असुर-परस्परा के अनुसार, अश्विन को नमुचि असुर के साथ 
सुरापान करते हुए बतलाते हैँ:-- 


* युवं खुरामश्वित्ा नम्॒चावसुरे सचा 
विपिपाना शुभस्पती इन्द्र कमेस्वावतम्‌। 

युवमिव पितरावश्विनोभेन्द्रा वायु: काव्येद्सनामिः । 

यत्सुरां व्यपिव: शचीशि: सरस्वा त्वा सधवन्नभिष्णुक 
१०, १३१, ४-५ 
कुछ विद्वानों का तो सत हे कि सुरा पीने वाले देवता अश्विना 
को भी पहले देवताओं में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था ( दे० बे० मा० 
प्रृू० ४१,-४०२ तु० क० ); सम्भव है कि इसका कारण उनका आसुरी 
सम्बन्ध हो, क्योंकि उनके लिये सरा के अतिरिक्त लोहित प्रजा का 
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भी उल्लेख मिलता है। (शन०्त्रा० ५, ५, ४, १); इन्द्र के व्रपभ-भत्तर्य 
का वर्णन भी कक्षीवान ऋषि के शिष्य बसुक्र (दे ऋ० १०, २५, 
१० ) ऋषि के मन्त्र में आता है (ऋ० १०, २८, ३२)। इन्द्र के द्वारा 
महिप खाने तथा तीन सरोबर सोम पीने का प्रकरण भी सहासुर 
वुत्र की हत्या में आता हे ओर उसका सम्बन्ध उशना (ऋ*७ ५,२६, 
८-६) से भी मालूस पड़ता है, जो अवश्य ही असुरोों के पुरोहित थे 
ओर जिनको प्राप्त करने के लिये इन्द्र को अनेक प्रयत्न करने पढ़े 
(जै० उ० २, ७, २; ता० ७, ४, २० १४, १२, ४) थे। सुरापान- 
प्रधान सौत्रामणी यज्ञ को अपवित्र ओर अत्राह्मण कर्म माना जाता 
था, अतः उसको पवित्र तथा त्राह्मण॒-यज्ञ सिद्ध करने के लिये अनेक 
प्रमाण बनाये जाते थे। (तु०क० तस्मादेव ब्राह्मण यज्ञएप यत्सोत्रा- 
मणी, श० १६, १, १, १; पवितन्न वे सोत्रामणी श० १२, ८, १, ८) इस 
यशञ्म की उत्पत्ति नमुचि-संहार या बृत्र-चध से होने बाली ब्रह्महत्या से 
इन्द्र की रक्षा करने के लिये हुई मानी जाती है! (श० ४, ४, 
४, १२, १२, ६ १, १६ १२, ७, ३, ४; बृहददे बता), सम्भवत: असुर- 
पुरोहित उशना ने अपनी सेवाओं के वदले में, अपने असुर 
योद्धाओं को ब्राह्मण बतलाकर ओर सोन्नामणी में सुरापान प्रतिष्ठित 
करवाकर विजेताओं पर अपनी सांस्कृतिक विजय प्राप्ति करने के 
लिये प्रयत्त किया था, क्योंकि अन्यथा आये-जाति सुरा को सदैव 


अशिव मानती रही है (अशिव इब वा5एपभक्षो यत्सुरा त्राह्मण॒स्य, 
श० त्रा० १२, 5, १, ४)। 


सांस्कृतिक विज्यय के लिये किये गये विजित असुरों के प्रयत्न- 
स्वरूप द्वी आये-सम्यता में अनेक आखुरी वातें आगई मालूम 
पड़ती हैं। जिन पाक-यज्ञों में पहले केवल अन्नादि के यज्ञों की गिनती 
होती थी,उनमें अब न केवल पशु-यज्ञगिना जाने लगा (सायं प्रातहोंनों 
स्थालीपा को नवश्चय: | बलिश्व पिठ्यज्ञश्वाएका सप्तम पशुरित्येते 
पाकयज्ञाट, गो० १ ५ २, ३). अपितु केचल पशुयज्ञों को ही पाकयज्ञ 
कहने लगे ( पशव्यों हि पाकयज्ञ-, श० २, ३ १, २९१ ) श्येनादिक 


लक 
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अभिचार आये धर्म सें घुर आये और वात वात में पशु-बलि का 
विधान होने लगा । असुरों को बड़ा ओर देवों को छोटा कहा जाने 
लगा (तु० क० कनीयसा एव देवा ज्यायांसा असुरा:श० १४, ४, १, 
१; ता० १८, १, २; १९, १३, ३१)। जो माया विशेषकर असुरों की 
वस्तु थो (तेभ्य असुरेभ्यः तमश्च मायां प्रददी श० २, ४, २, ४, 
१०, ४» २, २०; कौ० २३, ४) उस का उल्लेख देवों के साथ भी 
होने लगा (तु०क० के० इन्द्रस्य मायया) । 
(३ ) दवासुर-सग्राम--- 
(के ) ए तिहासिक 

देवों और असुरों में होने वाला उक्त संभाम ऐतिहासिक ज्ञात 
होता है; ब्राह्मण ग्रन्थों में इसके उल्लेख भरे पड़े हैं; “देवा असुराः 
संयुक्ताआसन” प्रायः देखने में आता है । असुरों के देश के विपय 
में यहाँ अधिक विवेचन नहीं किया जा सकता। अभी तक विद्वानों 
के तीन मत हैं--पहले मत के अनुसार वे अस्सुर या असीरिया 
के रहने वाले थे; दूसरे लोग, जिसमें राखालदास वनर्जी मुख्य हैं, 
असुरों को अहुर मज्द के पूजक ईरानी मानते हैं। तीसरे मता- 
जुसार वे भारतीय ही थे, जिनसे आर्यों को लड़ना पड़ता था। 
तीसरे मत की पुष्टि के लिये कहा जाता है. कि “असुराणां वा इये 
प्रथिवी अग्र आसीत! ( ते० ज्ञा० ३, २, ६, ६, )! आदि न्राह्मण- 
वाक्यों से प्रकट होता है कि असुर यहाँ के आदिस निवासी थे। 
परन्तु देवों और असुरों को एक ही प्रजापति की सन्‍्तान होना 
भी लिखा है और दोनों के पारस्परिक बटवारे का भी उल्लेख 
मिलता है । ( ते० त्रा० १, ७, १, १, २, २, ६, ४-८ श० ११, १, 
६, ७-८, इत्यादि ) | कुछ भी हो इसमें सन्देह नहीं कि देवों 
ओर असुरों का युद्ध एक ऐतिहासिक सत्य भी हे, परन्तु वेद में 
इसका अर्थ आध्यात्मिक और आधिभोतिक ही मानना पड़ेगा 
( दे० लेखक-कृत “बैद्क दुशेन” ) 
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ह (ख) सांस्कृतिक 

त्राह्मण-सन्थों में वर्शित देवासुर-शत्र्‌ ता- की भयदुरता को 
देख कर अनुमान होता हे कि दोनों जातियों का संग्राम चिरकातल 
तक होता रहा और असुरों के पराजय स्वीकार करने पर भी सांत्क- 
तिक संधर्ष बहुत दिनों तक चलता रहा । उशना, कक्षीचत्त ओर बसुक्र 
आदि असर पुरोहितों के प्रयक्षों से पशु-चलि, मांस-सक्षण, सुरा- 
पान आदि जो देव-समाज में आगये थे ओर जिनको देवों की ही 
सम्पत्ति सिद्ध करने का जो प्रयत्न ऊपर दिखाया जा चुका है, उनके 
विरुद्ध देव जाति के ऋषियों का विरोध लगातार होता चला आया 
प्रतीत होता है । ब्राह्मणों को पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 
असुर-प्रभाव को दूर करने के लिये आसुरी कर्मकाए्ड को बदल कर 
देवी रूप देने के लिये सदा यत्न होता आ रहा है | अतः पशु-हिंसा 
को रोकने के लिये कोपीतकी ब्राह्मण कहता है कि जिस प्रकार इस 
लोक में मनुष्य पशुओं को खाते हैँ उसी प्रकार से परलोक में पशु 
मनुष्य को खाते हैं (११, ३), यज्ञ में पशुवलि रोकने के लिये, कहा 
जाता है. कि पशु को मारने की आवश्यकता नहीं, उसका नाम ले 
देना वलि देने के समान है (अथैतत्पशु घ्तन्ति यत्संज्ञयपयन्ति, 
शा० ३, ८, २ ४, २, २, २, १, ११, ३, २, १ )। पशु के स्थान में 
अन्न, फल, दुग्ध आदि विधान कुछ ब्राह्मणों में उत्तरोत्तर बढ़ा हुआ 
मिलता है--अन्नमुपशोमाशम्‌ (श० ७, ५, ५, २, ४२१, अन्न पशव: 
श० ६, २, १, १४; ७, ४, २, ४२, ६, ८, २, ७, ५, १, ३.७, ४ ६, 
६, १; ३, २, १, १२ पशवों वे थाना: गों० २, ७, ६ कौ० १८, ६ 
पशवो हि सोम: श० १२, ७; २, २; तै० ब्रा० १, ७, ७, ६, कौ० १२, 
६ ह॒वि्िं पशव: ऐ० ज्ञा० ५, ६ पशवो वै हवि: ऐ० २, ४ इत्यादि ) 
इसी प्रकार सुरापान को अनेक अकार से निषिद्ध ठहराया है। 
 अनृत पाप्मा तमः सुरा, श० ५, १, २, १०, ५, १, ५, ८२: अशिव 
“व वा5एप भज्षो यत्सुरा ब्राह्मणस्य, श० १२, ८, १, ४; ५, ४, ४ 


| 


कामायनी-सीन्देये [४] 
अस्थिमांयनिव हि सुरां पीत्वा बदेति, श० १, ६, ३, ४, ५, ५, ४, ५ 
इत्यादि )। यज्ञ में उसके स्थान पर भी वृत्तों आदि के रस के प्रयोग 
का विधान किया गया है (अपां च वाएप ओपधीनां च रसो 
यत्सुरा, श० १२, ८, १, ७, तु० क० १२, ७, १, ७, ऐ० ब्रा० ८, 
८ इत्यादि ) ! यज्ञ में हिंसा के विरुद्ध तो यहाँ तक कहा गया है कि 
यज्ञ में पशु को मारना यज्ञ का हनन करने के समान है और इस 
प्रकार का यज्ञ कुछ भी फल नहीं देता ( घ्नन्ति वा5एतयज्नं यदेन॑ 
यजते । यज्नेव राजानमभिपुणवन्ति ततं घ्नन्ति''**"'एप यज्ञो 
हतो न ददक्षे, श० त्रा० २, १, ६, १-२ ) 


कामायनी में देवों ओर असुरों का यह सांस्कृतिक संघपे भली- 
भाँति दिखाया गया है | इसका प्रारम्भ समन्नु के पास किलात और 
आकुलि के आगमन से हो जाता है। मनु इन दोनों को अपना 
पुरोहित वना लेता है। इस घटना का उल्लेख ब्राह्मणों में ओ.-है 
( किलाताकुली इतिहासुर त्रह्माणवासतुः तो होचतुः-श्रद्धादेवों ये 
मनुः--आवां तु वेदावेति। तो हागत्योचतु:--मनो । वाजयाव 
ल्वेति ), परन्तु कवि अपनी कल्पना के सहारे इस घटना पर एक 
वास्तविक संघ की नींव डाल देता है--मनु पर असुरों की सांस्कृ- 
तिक विजय हो जाती है, पर संस्क्रति की वास्तविक रक्षिणी स्त्री है 
श्रद्धा इस असुरत्व का विरोध कंरती है, मनु के 'यज्ञ में सम्मिलित 
नहीं होती है। “सोस-पान और मांस-भक्तण करने से मनु में 
'तरल-बासना? जाय उठी ओर वह श्रद्धा को 'मघु-मिश्रित सोम! 
पिलाने तथा अपनी वासना का उसे शिकार बनाने गया।”? 


इस समय जो दोनों में सम्बाद होता है, उसमें देवासुर-संघपे 
स्पष्ट लक्षित होता है । श्रद्धा देव-सभ्यता की अतिनिधि अहिंसा 
का पक्त लेती है प्रत्येक प्राणी के जीवन-अधिकार पर जोर देती है:-- 





आर किसी की फ़िर बलि ह।गी 

किसी देव के नाते, 
कितना धोखा | उससे तो हम 

अपना ही सुख पाते। 
ये प्राणी जो बचे हुए हू 

इस अचला जगती के 
उसके कुछ अधिकार नहीं क्या 

वे सब ही हैं फीके ! 
मनु ! कया यही तुम्हारी होगी 

उज्ज्यल नव मानवता 
जिससें सब कुछ ले लेना हो 

हंत ! बची क्‍या शचता ! 


परन्तु असुरत्व का प्रतिनिधि, स्वार्थ को ही परम पुरुपाये 
मानने बाला मनु, इन्द्रिय-सुख पर अधिक जोर देता है ओर “अपने- 
सुख” को द्वी स्वंगे समभता है:-- 


तुच्छ नहीं है. अपना सुख भी 
श्रद्धे ! वह भी कुछ है, 
दो दिन के इस जीवन का तो 


वही चरम सब कुछ है । 
इन्द्रिय की अभित्नापा जितनी 


सतत सफलता पावे 
जहाँ हृदय की तृप्ति विलासिनि 


॥ मधुर मधुर कुछ गावे। 
रोस हे & उस ज्योत्सता से 


मद मुस्क्यान खिले तो, 


कामायनी-सौन्दय [| ८5३ ] 





आशाओं पर श्वास निछावर 

होकर गले मिले तो। 
विश्व माधुरी डिसके सन्मुख 

मुकुर बनी रहती हो, 
वह अपना सुख स्वर्ग नहीं ?, 

यह तुम क्या कहती हो ? 


सनु द्वारा जो यह आत्म-छुखबाद या स्वार्थवाद व्यक्त किया 
गया है वह असुरों का अपना है। उनके विपय सें प्राय: कहा जाता 
है कि वे अपने में ही हवन करते हे (स्व असुराः स्वेष्वेवास्येपु 
जुह्ृतथ चेरुः, श० ११, १, ८, १, तु० क० ६, ६, १६ इत्यादि )। 
असुरसभ्यता की त्रिशेषता दिखलाने के लिये छा० उ० ८५,७-१० में 


मा एक आख्यायिका की ओर संकेत कर देना यहां अनुचित 
न होगाः-- 


प्रजापति ने अपने अछुर और देव पुत्रों से कहा कि आत्मा 
अपहतपाप्मा, बिजर, विसृत्यु, विशोक, विजिधित्स, अपिपास, सत्य- 
काम ओर सत्य-संकल्प है; उसको जान लेने से सब लोकों की 
प्राप्ति हो जाती हैं, सब कामनाओं की तृप्ति हो जाती है। ऐसी बस्तु 
को जानने के लिये कौन प्रयत्न न करता ? देवों की ओर से इन्द्र 
ओर असुरों की ओर से विरोचन आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये प्रजापति के पास गये। कई वर्षों तक त्रह्मचर्या-त्रत पालन करने 
के पश्चात्‌ वे उपदेश के अधिकारी हुए । प्रजापति ने कहा “जो यह 
आँख में पुरुष दिखलाई पड़ता है वही आत्मा है,” दोनों ने अलंकृत 
होकर अपने को जल में देखा। प्रजापति ने कह्या तुमने जो देखा वही. 
आत्मा है| दोनों सन्तुए् होकर चले गये। इन्द्र को मार्ग में शह्ठा हुई और 
वह लौट आया परन्तु विरोचन असुरों के पास शान्त-हृद्य पहुंचा, उसने 
शरीर को ही आत्मा समझा था | अतः सब असुरों से कहा कि इसी का 


[ ८५४७ ] * कामायनी-सोन्द्ये 
पालना-पोसना परमधम है; इसी से दोनों लोकों की प्राप्ति होगी, 
दान, श्रद्धा, यज्ञ आदि की कोई आवश्यकता नहीं। अपुर तदनुसार 
फरने लगे ( शान्त हृदय एवं विरोचनो5सुराख़गाम | तेभ्यो हेता- 
सुपतिपदं प्रोवाच॒त्मेवेह महय्य आत्मा परिचय्य आत्मानग्रमेवाह 
सहयज्नात्माने परिचरन्न सी लोकाववाप्नोतीम॑ चाम्म चेति। तस्माद- 
प्यय हाददानमश्र्घानमयजमानमाहुरासुरो वतेत्यसुराणोँ शव पोप- 
निषत्प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालंकारेणेति संस्कुबन्त्येतिन हमुम 
जोक जेष्यत्तो मन्‍्यन्ते ) | इसी को प्रसादजी ने “था एक पृजता 
देह दीन” कृहकर व्यक्त किया हे. । 

असुर-पुरोहितों के प्रभाव से सति-भ्रष्ठ हो जाने से मनु भी 
यहां इसी प्रकार के जड़वादी आत्मवाद का प्रतिपादन करते हुए 


जान पूछते हैं। श्रद्धा देव-प्रतिनिधि की भाँति सृक्ष्म-दृष्टि से विचार 
करती है ओर मनु का खण्डन बड़ी तत्परता से करती 


बचा जान यह भाव सृष्टि ने, 

फिर से आँखें खोली ! 
भेद बुद्धि निमेस समता की, 

समझा बची ही होगी। 
प्रल्य पयोनिधि की लहरें भी, 

लोट गई ही होंगी । 
अपने में सेव कुछ भर केसे 

व्यक्ति विकास करेगा ? 
वह एकांतस्वार्थ भीपण है, | 

अपना नाश करेगा । 
ओरों को हँसते देखो मनु, 

हँसो और सुख पाओ । 
अपने सुख को विस्तृत करलो 

सब को सुखी वनाओ। 


कामायनी-सोौन्दये [ ८४ ] 


अपने सुख को विस्तृत करके-सवफो सुखी बनाओ” का भाव 
ही देव-सभ्यता की मुख्य देन है; इसी को चैंदिक ऋषि 'केवलाघो 
भवति केवलादी! के रूप में व्यक्त करता है; गीता उसी की प्रतिध्वनि 
करता सा कहता हैः-- 


भुज्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । 


यही ल्ोक-मड्गरेल और लोक-संग्रह की भावना आये-संस्क्ृति 

की विशेषता है; इसी की रक्षा करना मानवता और हिन्दुत्व के लिये 
: परमावश्यक है। प्रसादजी ने इसी बात पर जोर देने के लिये कदा- 
चित देवासुर-संग्राम का यह्‌ प्रसंग यहाँ रक्खा है; इसी सत्य को 
वे कवि-सुलभ कल्ात्मकता के साथ कितने सुन्दर शब्दों में श्रद्धा 
द्वारा व्यक्त कराते हैंः-- 


खुख को सीमित कर अपने में 

केवल. दुख छोड़ोगे, 
इतर प्राणियों की पीड़ा ल्लख 

अपना मुख मोड़ोगे | 
थे मुद्रित कलियाँ दल में सब 

सोरभ बन्दी करलें। 
सरस न हो मकरन्द-विन्दु से 

खुलकर तो यह भरत | 
सूखें कड़े और तव कुचले 

सौरभ को पाओगे । 
फिर आमोद कहाँ से मघुमय 

चसुधा पर लाओगे। 
सुख अपने सनन्‍्तोप के लिये 

रुंप्रह मूल नहीं है.। 


झद कामायनी-सौन्द ये 





उसमें एक प्रदर्शन जिसको 

देखें अन्य वही है । 
निर्जेल में क्या एक अकेले 

तुम्हें प्रमोद मिलेगा ९ 
नहीं इसी से अन्य हृदय का 

कोई सुमन खिलेगा । 
सुख समीर पाकर चाहे हो 

वह एकान्त तुम्हारा, 
बढ़ती छहे सीमा संसृति की 

वन सानवता घारा । 


( ग ) दाम्पत्य-जीवन में 
पति-पत्नी में इस प्रकार का सांस्कृतिक संघपे सुखग्रद नहीं हो 
सकता । मनु की बढ़ती हुई इन्द्रिय-लोलुपता और विपय-चासना को 
गर्भिणी श्रद्धा के वात्सल्य-साव तथा व्यापक प्रेस से ठोकर लगी; 
ईप्या का उदय हुआ | वह्‌ चाहता है. अ्रद्धा उसी की तरह रहे। 
विलायत से लोटे हुए पाश्चात्य-सभ्यता के उपासक, आधुनिक पति 
की भाँति वह अपनी पत्नी को 'तकल्ी कावते? या 'बीज-बीनते' नहीं 
सहन कर सकता; वह केवल पति कहलाने से ही सन्तुष्ठ नहीं है:- 
बह आऊुलता अव कहाँ रही 
जिसमें सब कुछ ही जाय भूल; 
आशा के कोमल तंतु सहश 
तुम तकली में हो रही भूल । 
यह क्यों क्‍या मिज्ञते नहीं तुम्हे 
शाबक के सुन्दर मृदुल चर्म 
तुम वीज वीनती ज्यों ? मेरा 
मृगया का शिथिल् हुआ न कर्म । 


प्रामायनी-सॉटिय [ ८७ ] 
दिस पर यह परीनभापन फ्रेसा 
गा सया धनने का सम सरपेद ? 
कि सदा लिये घवाया ता 
यया उसमें हू हिप रहा भेद?! 


धद्धा मानो दिसा से उबर उदी है; पह मन के एन बचनों में 
फेमल दिसा की दी ये पाती £ै झोर घाद उसी फा बिरोध करने 
लगता ६४२--- 
नी रक्षा झरने म॑ जो 
घल जाय सुम्गारा पाए ओअस्य 
यह ता झृष्ठ समझ सकी हें में, 
टिंसक से रज्षा फरें शस्त्र । 
पर जो निरीह जीकर भी फुद्ध, 
उपकारी पाने में समर्थ; 
मे पर्या न लिये; उपयोगी बन, 
इसका में समझा सकी ने "थे । 
घमडे उनके आपरशा रहें, 
उनोीं से भरा चले पाम; 
ये जीवित हो मांसल बनकर, 
हम अमृत देह ये दुस्ध-धास | 
ट्रोहू न करने के स्थल हूं, 
जो पाल जा सकते स्देतु, 
तो भव जलनिभि में चने सेतु । 
प्स्न्तु हम मनु यद उपदेश सुनना नहीं चाहता था, बद्ध तो 
श्रद्धा से कद रहा था:-- 
यह जीवन फा वरदान मुझे 
दे दो रानी अपना दुलार; 


हि आ हक 
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केवल भेरी ही चिन्ता का 
तब चित्त वहन कर रहे भार | 
श्रद्धा इसके उत्तर में, "मैंने जो एक बनाया है, चलकर देंखों 
मेरी कुटीर” कहकर मनु का हाथ पकड़ कर ले चली, परन्तु जो 
कुछ मनु ने देखा-सुना, उसने अप्नि में छृत का काम किया ओर 
ईर्ष्या सभक उठी:-- 
यह जलन नहीं सह सकता में, 
चाहिये मुझे मेरा ममत्व । 
इस पंच भूत की रखना में 
में रमण करूँ बन एक तत्व । 
तुम दानशीलता से अपनी 
बंन सजल जलद्‌ बितरो न बिन्दु; 
उस सुख नम में में विचरूगा 
| बन सकल कलाधर शरद इन्दु। 
भौतिक सुखवाद के नशे में चूर मनु श्रद्धा की आंत्मा को न 
पा सके; उन्होंने सदैव उसकी सुन्दर जडदेह मात्र ही पाई। वे 
सौन्द्य-जलधि से केवल अपना गरल-पात्र ही भरते रहे; “कुछ 
मेरा हो” इसी संकुचित पूर्शंता में पड़े रहे (१७१, १) क्योंकि सुख- 
साधन में बीतने वाले क्षणों को ही वास्तविक मानकर वे वासना 
तृप्ति को ही स्वर्ग मानते थे । पुरुपत्व मोह सें वे यह भूल गये कि 
नारी की सी अपनी सत्ता है तथा अधिकारी और अधिकार में 
समरसता का सम्बन्ध है ( १७०, १ )। अतः दोनों का संयोग कैसे 
रह सकता था; देवासुर-संघपे ने दाम्पत्य-जीवन नष्ट करा दिया; 
मनु श्रद्धा को छोड़ते हुए बोले-- 


तो चला आज में छोड यहीं 
संचित संवेदत भार पुञ्च। 


है| 
(५४४ 
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मुझको कोट ही मिले धन्य 
हो सफल तुम्हें दी कुसुम कुछ । 
( घ ) राजनीतिक जीवन में 
'पूते शाप भरा तथ अ्रजातन्त्र 
जो अमुर-संस्कृति फो अपना फर दाम्पत्य-नीयन फो ही सुखी 
न बना सका आर जो श्रद्धा मेसी नारी के दृदय पर ही साम्राज्य न 
फर सका, वह भला प्रजा-शासन में फंसे सफल दो सकता है 
पारिवारिक जीवन सहकारिता ओर नागरिकता फी पहली सीढ़ी है। 
मु फो पहले ही शाप मिलता हे कि "ट्ो शाप-भरा तब प्रजातन्त्र!; 
अभिशाप-ध्यनि कहती हैः-- 
“हाँ अब तुम स्वतन्त्र बनने फे लिये सब फलुप आओरों पर डाल 
अपना अलग तन्त्र रखते द्वो; डाली में फन्‍्टक फे समान नथीन 
भी खिल मिलते हैँ; तुम श्रपनी रुचि से जिसको चाहते दो 
उसी को बीन ले रद्दे झो--तुमने प्राणमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश 
ग्रहण न किया, तुमन जलन शोर यासना को दी जीवन में स्थान 
दिया ( १७९, २); अच्छा तो तुम्दारी प्रभिनव मानव प्रजा सृष्टि 
ड्यता में लगी हुई निरन्तर वर्णा की सृष्टि करती रहे; अनजान 
समस्याञ्रों फो गढ़ती हुई अपना ही विनाश करती रहे; 'मनन्त 
कोलाइल भर कलद्द चले, एकता नष्ट दो, भेद-भाव बढ़े; अभीष्ट 
वस्तु के स्थान पर अनिल्‍ज्छित दुखद खेद की प्राप्ति हो; अपने वत्त- 
स्थल की जड़ता का आवरण दृदयों पर पडा रद्दे और परस्पर एक 
दूसरे की न पहचान सकें; पास में सब प्रकार की वाहुल्यता होते 
हुए भी सन्तुष्टि कोसों दूर रह्दे, यह संकुचित दृष्टि सदा दुखदाई 
दही | १७२, १ )। 
कितनो ही अनवरत उमंगे उठें; मनुष्य रृष्णा-ज्याला का पतड़ः 
बन जाये--जगत का अ्रश्रु-जल अभिलापाशओं के शैल्-ख्ज्ञों को चूमते 
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हों, जीवन-नद हाहाकार से भरा हो, जिसमें पीडा की तरंगे उठती 
हों; नित्य नये सन्देहों से जन दुखी हों, स्वजनों का विरोध श्याम 
अमावस्या बनकर फेले | शस्यश्यामला प्रकृति में दलित दारिद्ध्य 
दिखाई पड़े; मनुष्य दुख-नीरद से इन्द्र-यनुप वनकर नये रंग बदला 
करे ( १७२, २) | 

* बह पुत्तीत प्रेस न रह जाय; सारी संखत बविरह-भरी हो। तुम 
अपने को शतशः विभक्त कर राग विराग करो; मस्तिष्क हृदय के 
विरुद्ध हो, दोनों में सदूसाव न रहे--मस्तिष्क जब कहीं चलने को 
कहे, तो हृदय निकलकर कहीं अन्यत्र चला जाय (१७३ १); 
संकुचित असीस शक्ति भाप्त हो; तक से भरी बुद्धि विफल हो (१७३, 
२); सारा जीवन ही युद्ध बन जाय और तुस जरा-मरण में चिर 
अशान्त-हो ज़ाओं ( १७४, १)? 

-इस अभिशाप की पूर्ति सारस्त् प्रदेश में होती है | 


सारसवत-प्रदेश 

:.. सीरेस्वत-अदेश असुर-सभ्यता से अधिक प्रभांवित प्रतीत होता 
है । “यहीं बत्रघ्नी सरस्वती बहती है; यहीं विकराल देवासुर युद्ध 
हुआ, था; यहीं पर इन्द्र की विजय-संस्मृतियाँ पाई जाती हैं. (१६८, २ ; 
इसी.परदेश में जीवन का नवमत लेकर देवों और असुरों में युद्ध 
चला था। एक भ्राणों की पूजा करता था, दूसरा आत्म-विश्वास की; 
एक देह-पूजक था ओर ग्राणों के सुख-साधन सें ही संलम था, 
दूसरा अपूर्ण अहंत! में अपने को ही उल्लास, शोल और शक्ति का 
केन्द्र समझता था (१६६, १-२) ।” इससे स्पष्ट होता हैः कि यहाँ 
के असर तो अखुर थे हो, देवों में भी शुद्ध देव-सभ्यता न होकर, 
असुर प्रभावित देव-दस्भ ही था| 

: खारस्व॒त-प्रदेश में इतना असुर-भाव होना वैदिक साहित्य से 
भी सिद्ध होता है । सरस्वती का लाम बृत्रघ्ती तो है. ही; साथ ही 


अं 
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उशन्‌ कक्षीवत वसुक्र आदि असुर पुरोहितों के मन्‍्त्रों में जहाँ जहाँ 
अश्विन, सुर, असर अथवा मांस-भक्षण का उल्लेख लिख किया गया है 
वहाँ सरस्वती का भी नाम प्राय: देखा जाता है ( दे० ऋ०, १० 
१३१, ८५, १४, वा० सं० १०, ३३; १४, ३४ इत्यादि )। नम॒चि असर 
के बध से भी सरस्वती का सम्बन्ध प्राय: बतलाया जाता है (श० 
४, ५ ७, २४५; वा० सं० १६, ३४ र० श० १४, ७, ३, १-३ )। ओर 
एक स्थान पर तो अश्विन और सरस्वती द्वारा नम॒चि-बध के लिये 
इन्द्र के वतन को अपने फेन से सिद्चित किये जाने का उल्लेख है:- 


इन्द्रस्येन्द्रियान्नस्थ रसं सोमस्य भक्तं सरया सरो नमचिरहरत्सो 
(इन्द्र; ) 5श्विनी च सरस्वती चोपाधावच्छेपानो5स्मि नमृचये.न 
त्वा दिया न नक्त' इमासि न दण्डेन धन्वना न प्रथेन त सुष्टिता न 
शुष्केण नाद्रेगाथ य5इदमहार्पी द्दिंमा आजिहीपथेति । ते (अखिनी 
सरस्वती च) अन्न बन्‌ । अस्तु नोउतप्यथाहरामेति सह न एतदथा- 
इर्तेत्यश्रवीदिति | तावशिनी च सरस्वती च अपां फेनेन वञमासिद्न्न 
शुष्क नाद्रें इति तेनेन्द्रो नमुचेरासुरस्म व्युष्टायाम' * 'शिरउदावायत्‌ 


दूसरे स्थान पर सरस्वती द्वारा सिंह-रूप धारण कर हिंसा-क्म 
किया जाना भी सम्भवतः असर -प्रभाव का द्योतक है । 


अतः उस प्रदेश में असर-प्रभावित मनु के लिये आकपेण होना 
स्वाभाविक था यहाँ उसे बुद्धिबाद का सहारा मिलता है, जिससे 
उसके स्वाथेबाद तथा दर्प-माव को उचित भोजन मिलता है ओर 
बह परमानन्दित होकर कह उठता है:-- 


कलरवकर जाग पड़े मेरे यह मनोभाव सोये विहंव, 
हँसती प्रसन्नता चावभरी किरनों की सी तरंग । 

अवलम्ध छोड़कर ओरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया 
में बदा सहज तों स्वयं बुद्धि को सानों आज यहाँ पाया। * 


( ६२ ] कामायनी-सौन्दय 
सेरे विकल्प संकल्प बनें जीवन हो कर्मो की पुकार 
सु्व साथन का हो खुला द्वार । 


(  ) शसुरत्व की पराजय 


बुद्धिवाद के संसर्ग से मनु का सुखवाद पराकाप्ठा तक पहुंच 
गया; उन्चकी कामक॒ृता सीसा सें न रह सकी ओर अन्त में मनु का 
सारा अस्रत्व इडा राची पर भी बत्लास्कर करने पर तल गया। यह 
असुरत्व की चरम सीमा थी। 


अतः उसके विनाश के लिये प्रजा तथा प्रकृति दोनों में निहित 
देव-शक्तियाँ मनु के विरुद्ध आ खड़ी हुईं। जिन किल्ात-आकुली ने 
सनु में असुरत्व की भूमिका समाप्त की थी वे ही इसका उपसंहार 
करते भी आगये। मनु ने असर-पुरोहितों का काम तसाम किया, 
जन-विद्रोह और प्रकृति-विश्वव ने मनु को धायल कर तथा उनके 
दपे को चूरकर, उनमें आसुरी सुखवाद तथा जड़वाद के प्रति विराग 
की भावना उत्पन्न की; निर्वेद उत्पन्न होते ही वह भाग गया | 


( च ) देवत्व को विजय 

मनु ने फिर देद-सभ्यता की प्रतिनिधि श्रद्धा की सुखमयी शरण 
ली ओर अन्त में सच्चे आनन्द थोमप्रप्त किया। सारस्वत भी 
देवत्व मूर्ति श्रद्धा के पुत्र मानव को पाकर ही सुखी ओर समृद्धिशाली 
हुआ, जड़वादी मनु को लेकर नहीं | देवस्त की विजय हुईं व्यष्टि 
में और समष्टि में भी । 

( छ ) अन्‍्तजेगत में देवासर-इन्ह 
* कामायनी” में अन्तजेगंत्‌ में होने वाले देवासर-संग्राम को 


भी दिखलाने का प्रयत्न किया गया है | उसी को लक्ष्य करके कहा 
गया है... 


लीक, 
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देवों की विजय दानवों की 
हारों का होता युद्ध रहा, 
सघप सदा उर अन्पर में 
, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। 
प्रथम सर्ग में, मनु की स्थिति ग्रेफ के उस शून्य के भाँति है 
जहाँ ऋणात्मक ओर धनात्मक, विराग ओर राग, मृत्यु और दीवन 
असुरत्व ओर देवत्द, अकर्मण्यता और व मेण्यता दोनों का मिलन है। 
-असुरत्व - देवत्व 


५ 





+ मृत्यु --जीवन + जीवन - मृत्यु 
+ विराग “राग | 4 + राग < -विराग 
+ कर्मण्यता -कमस्यता + कमण्यता ( -अकमंण्यता 


+असरत्व  --देवत्व 

यहाँ अतीत और बतेमान के संगम पर वेठा हुआ मनु असुरत्व- 
प्रधान “देव-दुर्म्भ” को अपने सामने ही विनष्ट होते देख चुका है 
ओर उसको बह अब अपने जीवन से पूर्णतया निकाल चुका हैँ । 
साथ ही उसका स्थान लेने को शुद्ध देवत्व का कोई धनात्मक 
( ?०भं#्ए७ * आदशे सामने नहीं है। अतः आदरशंहीन -वन में 
. कर्मण्यता के लिये अवसर न होने से वह शान्तिदायितरी, सुपुप्ति- 
मयी मृत्यु के मागे की ओर सुख करके वेठा हुआ मालूम होता है:-- 


६ हद] क्रामायनी-सीन्दर्य 


एक उल्का सा जलता श्रांत 
शून्य में फिरता हूँ असहाय ।? 


मनु के जीवन का यह अभाव पूरा करने के लिचे, श्रद्धा आत्म- 
समपंण करती है ओर मनु को स्वार्थभय यजन करने तथा 'आत्म- 
विस्तारः न करने के लिये घिक्क्रारती है । उसका उपदेश है “तप 
नहीं केचल जीवन सत्य” ओर वह चाहती है कि मच अतीत से 
सीख कर 'देव असफलताओं के ध्वंस परे” मनु का चेतन राज पूर्ण 
करें, जिससे मानवता विजयिनी हो । 


यह है असुरत्व की ओर क्ुकते हुए तथा संकीणतामय जीवन 
व्यतीत करते हुए सनु को देवत्व की उदारता-पूर्ण चेतावनी । 


परन्तु मनु के भीतर बैठा हुआ असुर इसको अपने दृष्टिकोण से 
देखता हे। वह क्या जाने मनु का चेतन-राज, जड़वादी आसुरी वासना 
श्रद्धा के जड़-शरीर की ओर ही आक्ृष्ट हो सकती थी। काम के शब्दों 
सें 'देवत्व” उसे दूसरी चेतावनी देता है और श्रद्धा के योग्य बनने की 
सलाह देता है। पर श्रद्धा का सानिध्य और काम की कृपा मनु की 
वासना को ही अधिक उद्दीप्त करते हैं, श्रद्धा का पशु के प्रति भी दुलार 
देखकर उसके हृदय में छिपी हैष्या ओर चेदना का हो जन्म होता है:- 


आह वह पशु ओर इतना सरल सुन्दर स्नेह ! 
पल रहे ये दिये जो अन्न से इस गेह। 
मैं? कहाँ मैं ? ले लिया करते सभी निज भाग; 
ओर देते फेंक मेरा श्राप्त तुच्छ विराग। 


मु को सालूस है कि सारा जंगत उसकी उपेक्षा कर रहा है; 
जो उसका खाते हैं उन पर भी उसका अधिकार नहीं । इसी उधेड़बुन 
में लगे हुए मनु को देखकर श्रद्धा कहती है:-- 


_>>्यतयतत0५ 


कामायनी-सौन्दर्य [६७ |) 


कहा “क्यों अभी तुम बैठे ही रहे धर ध्यान; 
देखती है आँख कुछ, सुनते रहे कुछ कान- 
मन कहीं, यह क्या हुआ है १ आज कैसा रंग ९” 


अभी तक मलु को ब्रीडा रोकें हुए थी, परन्तु आज आउसुरी बासता 
उसे द्वाकर मनु से कहलवा ही देती है कि, 'में तुम्हारा हों रहा हूँ | 
श्रद्धा भी इस समर्पण की स्वीकृति सी दे देती हैं, परन्तु उप्तके मार्ग . 
में भी लज्ञा आ खड़ी होती है जिसे लक्ष्य करके श्रद्धा कहती हैः-- 


तुम कौन ? हृदय की परवशता ? 
सारी स्वतन्त्रता छीन रही; 
स्वच्छन्द॒ सुमन जो खिले रहे 
जीवन वन से हो वीन रही । 
श्रद्धां के मन में भी देव-दानव-द्व'द्व चल रहा है; परन्तु लब्जा 
का उपदेश है कि यह हद तो सदेव होता रहता है और जब तक 
* जीवित रहता है तव -तक हानिकर ही सिद्ध होता है । इसलिये दोनों 
- में सन्धि करा देना ही अच्छा है:-- 
आँसू से भीगे अंचल पर 
मन का सव कुछ रखना होगा, 
तुमको अपंनी स्मिति रेखा से 
यह सन्धि-पत्र लिखना होंगा। 


: परन्तु, मन्नु इस समभीते के लिये तेयार नहीं; श्रद्धा तथा काम 
द्वारा दी गई देव-चेतावनी का अर्थ उसने उल्नटा ही लगाया | उसका 
आसुरी और जड़वादी सुखबाद श्रद्धा को अपनी वासना-हप्ति का 
साधन भर ही मान सकता था| अतः उसके योग्य बनने के लिये 
उसने विज्ञासिता के अधिकाधिक साधन जुटाना ही ठीक सममझा। 
वाह्म असुरत्व, किलात-आकुली! के रूपमें मनु के आम्यंतरिक असुरत्व 


॥ 
[ धन ] कामायनी सोन्दर्ये 





'का सहायक बना; मांस-भक्षण, सोम-पान, पशु-बलि ऊे रूप में 
आसुरी रुखबाद श्रकट हुआ; देव-दानव में सन्धि का निश्चय कर 
लेने वाली श्रद्धा ने, उसको पसन्द न करते हुए भी, क्षण भर की 
उस चंचलता द्वाशा हृदय का स्वाधिकार खो दिया !! तिस पर भी 
मनु के असुरत्व में कमी नहीं आई, अपितु वह बढ़ता ही गया, 
तृष्णा का विकराल मुख फेलता ही गया; ओर अन्त में इईपां-द्वेप 
, का शिकार होकर श्रद्धा को त्यागकर बह चल ही तो दिया । 


इस समय मनु में देवत्व का ऋणात्समक तथा जीवन का धनात्मक 
पे 
रूप है। 


सारस्वत नगर में मनु के जड़वादी सुखबाद का सेल बुद्धिवादी 
सुखबाद से होता है, जिसको वह्‌ भ्रमवश अपना समझ लेता है, 
ओर भूठी आशा में अनेक प्रकार की सुख-सामग्री की सृष्टि कर लेता 
है । परन्तु शीघ्र ही मनु का भ्रम दूर होता है; जड़वाद और बुद्धिवाद 
का संघ होता है । अन्त में जड़वाद तथा चुद्धिवाद दोनों को अपने 
जीवन से निकालकर मलु फिर शुन्य-स्थिति सें पहुँच जाता है; परन्तु 
इस बार इस स्थिति से बाहर खींचने वाले आसुरी जड़वाद अथया 
बुद्धिवादी सुखवाद नहीं; वे तो संघषे में नष्ट हो चुके और उन दोनों 
के कट अनुभव की स्मृति अभी ताजी है अतः चेतनवादी सुखचाद 
श्रद्धा के रूप में आकर उसे अवलम्ब देता हैः-- 


श्रद्धा का अवलम्ब मित्ना फिर 
' कृतज्ञता से हृदय भरे, 
कं सनु उठ बैठा गदगद होकर 
बोले कछ अनुराग भरे। 
श्रद्धा तू आगई भत्ना तो 
पर क्‍या से था यहीं पड़ा। 


कामायनी-सोन्दर्य [ ६६ ] 





चह्दी भवन, ये स्तम्प, वेदिका 

बिखरी चारों ओर घणा 
आँख वन्‍्द्र कर लिया क्षोभ से 

दूर दूर 'ले चल मुझको, 
इस भयावने अन्धकार में 

खोदँ कहीं न फिर तुमको । 


यह थी श्रद्धा के “मन के चेतन राज ” की जीत; देवत्व की 
अमुरत्य पर विज्ञय | इसी सहारे को मनु लेकर आगे बढ़ा आर 
उसने देखा कि सारे संघर्पा तथा हों का अन्त हो गया:-- 


समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार वना था 

चतनता एक विलसती 
आनन्द अखण्ड घता था। 


( ३ ) कामायनी के पात्र 
मनु के तीन रूप 


कामायनी के कथानायक मनु हूं । भारतीय जनश्रति में मनु 
के दो रूप मिलते हूं--एक रूप से वे अराजकतापूण देश में 
“मत्य-न्याय” से परस्पर व्यवद्वार करते हुए लोगों के अनाचार का 
दमन कर ओर दंड-तीति का विधान कर रामाज में शान्ति शरीर 
व्यवस्था स्थापित करते हैं ( दे८ म० भा० शा० प० ६७, १७, 
मनु० ७; ३, अं० शा> १, १४ शु० नी० १. ११, १२४५ ४० ); दूसरे 
रूप में वे मनुस्मृति को रचने वाले, अनेक वेद-शाखाओं के अध्य- - 
यन करने वाले विज्ञानानुप्ठान से सम्पन्न पुरुष हो+ र हमारे सामने 
आते हँ।( ढे० मनुर्नाम करिचत्पुरुपबिशेषो5नेक-वेद-शाखाध्यनवि 


[ १०० ] कामायन -सोन्द्य 


ज्ञातानुष्ठान-सम्पन्नः स्मृतिपरमस्पराप्रसिद्ध;:--में ० प० भा ) पहला 
प्रजापति रूप है, जो कामाययी सें सी “मनु-इडान्युग” में मिलता 
है ( तु० क० २००, ४; १६७, ८5; २०२, ६); दूसरा वदिक-कर्म 
कांडी ऋषि रूप है, जो यहाँ जलप्ज्ञाचन से 'श्रद्धा व्याग' तक माना 
जा सकता है ओर जिसके भी दो पहलू हैं -पहला तपस्थी मनु का 
जे। 'किलाताकुली' के आने से पूषे सिल्ता है, दूसरा 'हिंसक यज- 
मान! मनु का जे! असुर-पुरोहितों के आगमत के पश्चात पाया 
जाता है। परन्तु, प्रजापति तथा ऋषि के अतिरिक्त कामायती में 
मनु का एक तीसरा रूप और भी हे, जो 'मनु-इडा-युग' के अन्त- 
होने पर आनन्द-पथ को खोजते हुए मनु में देखा जा सकता है। 
यह प्रथम-पथ-प्रद्शेक सनु का रूप है। इन्हीं तीनों रूपों में सनु 
घरित वा अध्ययन वरना है। 


बैदिक-कर्मकाएडी ऋषि 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, वमवांडी ऋषि रूप के दो पहलू 
हूँ --एक तपस्वी मनु, दूसरा हिंसक-यजसान मछु । 


(अ ) तपस्वी मनु 

“प्रल्नय-प्रवाह” को “भीगे तयनों” से देखने वाज्ञा 'एकपुरुष' 
(११, १) विश्वदेव, सविता इत्यादि देवों पर शासन करने वाली 
पिराठ सत्ता के प्रति जिज्ञासा लिए हुए (२३-३४ प्र० ), अनन्त की 
गोद सह्ृश विस्तृत गुहा में एक सुन्दर स्वच्छ स्थान बनाता है 
( शे८, ५ ) और पहले 'संचित अपिः सें अग्निहोम करते हुए तप, 
संयम, मनन ओर चिन्तन वो अपरा जीवन रूमपेण वर देंता है 
६ ३६, ६-२; ४१, १६ ४४, २ ):-- 

मतन किया करते थे बेठे 
ज्वलित अग्नि के पास वहाँ. 


कामायनी-सोन्दर्य [ १०१ ] 
एक सजीव तपस्या जैसे, 
पतभड़ में कर बास रहा। 
यही तपस्त्री सम्ु का चित्र है। 
पहले संचित अग्नि! में यज्ञ करने वाले कामायनी के ०ह ससु 
वेद के मनु हैं, जिनके यज्ञ की प्रति-कृति-स्वरूप अन्य यज्ञ होते कहे 
जाते हैं। ऋ० १, ४४, ११; १०, ६३; १४; ४, ३०, ३ इत्यादि )। 
जिनका नाम दृध्ियाहच, अथर्वा, मातरिश्वा ओर अजद्भिरस जेसे तय- 
स्वियों तथा यज्ञकर्ताओं के साथ लिया जाता है, क्योंकि वे स्थावर- 
जंगम-सष्ठि के शासक आदित्यों के लिए समिद्ध अग्नि में 'प्रथम 
अग्निहोत्र! करने वाले हे 
येभ्यों होत्रां प्रथमामयेजे मनु समिद्धाभ्रिमनसा सप्त होठमि:। 
त आदित्या अभय शर्म यच्छुत सुगा न करत सुपथा स्रस्तये । 
य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसों स्थाउुर्जाततश्च मन्तवः। 
ते नः कृतदुकृतादेनसस्यतेथा देवास पिप॒ता स्वस्तये । 
( ऋ० १०, ६३२, ७-फ८ ) 
स्थावर जंगम पर शासन करने वाले ये आदित्य विश्व देवा! 
हैं क्योंकि उक्त सूक के सहित गयप्ज्ञात ऋषि के सभी सूक्तों ( ऋ० 
२०, ६३, ६२) के देवता 'विश्वेदेवा' ही हैं। स्वयं मनु-ऋषि के 
सूक्तों (ऋ८० ८, २७-३) तथा नाभानेदिष्ठ मानव ( जो सस्भवतः 
मनु का वंशज है ) के रक्वों (ऋ० १०, ६१, ६४ ) के भी देवता 
विश्वेदेवा होने से गयप्जञात का मनु का विश्वेदेधा का उपासक बत- 
लाना प्रमाणित हो जाता है । मनु विश्वेदेवा को आदित्य - हते हैं 
ओर उन्‍हें 'विश्वे सुजोपस:” 'समन्यव विश्वे? तथा 'साक सरातयः 
आदि समष्टि-बोधक नामों से सम्बोधित करते हैं ( दे० ऋ० १०, 
२७, ४; १४ इत्यादि ) ओर अन्त में इस समष्टि में 'एकत्व? मात्र 


की कल्पना करके समाज” नाम से आवाहन कर विश्वेदेवा की 
पिठृ-भाव से उपासना करते हैं 


[ १०० ) कामायत -सोन्द्य 


ज्ञातानुष्ठान-सम्पन्न; स्मृतिपरस्परामसिद्ध:--में ० प०७ भा० ) पहला 
प्रजापति रूप है, जो कामायनी सें भी “मनु-इडा-युग” में मिलता 
है ( तु० क० २००, ४; १६७, ८; २०२, ६ ); दूसरा वेदिक-कर्म 
कांडी ऋषि रूप है, जो यहाँ जलप्ताबन से 'श्रद्धा त्याग' तक माना 
जा सकता है ओर जिसके भी दो पहलू हें -- पहला तपस्वी मनु का 
जे! 'किलाताकुली' के आने से पूर्व मिल्ञता है, दूसरा “हिंसक चज- 
मान! सनु का जे असुर-पुरोहितों के आगमन के पश्चात्त पाया 
जाता है। परन्तु, प्रजापति तथा ऋषि के अतिरिक्त कामायनी में 
सनु का एक तीसरा रूप और भी हे, जो 'सनु-इडा-युग' के अन्त- 
होने पर आतन्व-पथ को खोजते हुए मनु में देखा जा सकता है। 
यह प्रथम-पथ-प्रदर्शक सनु का रूप है। इन्हीं तीनों रूपों में मनु 
चरित वा अध्ययन वरना है। 


वेदिक-कर्सकाएडी ऋषि 


जैसा 'ऊपर कहा जा चुका है, कसकांडी ऋषि रूप के दो पहलू, 
हूँ ---एक तपस्वी सनु, दूसरा हिंसक-यजमान मनु । 


(अर ) तपस्वी मनु ह 

“पअल्षय-प्रवाह” को “भीगे नयनों” से देखने वाज्ञा 'एकपुरुष' 
(११, १ ) विश्वदेव, सविता इत्यादि देवों पर शासन करने बाली 
पिराठ सत्ता के प्रति जिज्ञासा लिए हुए ( २३-३४ प्रू० ), अनन्त की 
गोद सह्श विस्तृत गुहा में एक सुन्दर स्वरुछ स्थान वनाता है 
( रे८, ५ ) और पहले 'संचित अप्निः सें अग्निहोम करते हुए तप, 
संयम, मनन ओर चिन्तन को अपरा जीवन रूसपंण कर देंता है 
( ३६, ६-२; ४१, १६ ४४, २ ):-- 

मनन किया करते थे बैठे 
ज्वलित अग्नि के पास वहाँ: 
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एक सजीव तपस्या जैसे, 
पतमड़ सें कर वास रहा। 

यही तपस्त्री सन्लु का चित्र है। 

'पहले संचित अप्निः में यज्ञ करने वाले कामायनी के यह समु 
वेद के मनु हैं, जिनके यज्ञ की ग्रति-कऋति-स्वरूप अन्य यज्ञ होते कहे 
जाते हैं । ऋ० १, ४४, ११; १०, ६३; १४; ४, ३०, ३ इत्यादि )। 
जिनका नाम दध्याहूच, अथर्ता, मातरिश्वा और अद्विरस जैसे तय- 
स्वियों तथा यज्ञकर्ताओं के साथ लिया जाता है, क्योंकि वे स्थावर- 
जंगम-सृष्ठटि के शासक आदित्यों के लिए समिद्ध अग्नि में 'प्रथम 
अग्निहोत्र! करने वाले 

येभ्यें होत्रां प्रथभामयेजे मनु समिद्धाप्रिमेनसा सप्त होदमिः 
त आदित्या अभय॑ शर्म यच्छुत सुगा न करे सुपथा खरतये । 
य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसों स्थातुंगतश्च सन्तबः। 
ते नः कृतदकृतादेनसस्यतेथा देवास पिपता स्थस्तये । 
( ऋ० १०, ६३, ७-८ ) 
स्थावर जंगम पर शासन करने वाले ये आदित्य “विश्वे देवा? 
हैं क्योंकि उक्त सूछ के सहित गयप्ज्ञात ऋषि के सभी सूक्तों ( ऋ० 
१०, ६३, ६२) के देवता “विश्वेदेवा' ही हैं । स्वयं मनु-ऋषि के 
सूक्तों (ऋ० ८, २७-३ ) तथा नाभानेदिप्ठ मानव ( जो सम्भवत 
मनु का वंशज है ) के रक्तों (ऋ० १०, ६१, ६४ ) के भी देवता 
विश्वेदेवा होने से गयप्ज्ञात का मनु का विश्वेदेवा का उपासक बत- 
लाना प्रमाणित हो जाता है । मनु विश्वेदेवा को आरित्य ५ हते हैं 
' और उन्हें 'बिश्वे सुजोपस:” 'समन्यव विश्वे? तथा 'साक सरातय/ 
आदि समष्टि-बोधक नामों से सम्बोधित करते हैं ( दे० ऋ० १०, 
२७, ४; १४ इत्यादि ) और अन्त में इस समष्टि सें 'एकत्व? सात्र 
की कल्पना करके 'समाज? नाम से आवाहन कर विश्वेद्रेवा को 
पित-भाव से उपासना करते हैँ:-- 


॥ 
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६, ४, १; श० ४, ४, ४, १३; शाऊ श्रा० स्‌ २, २०, १; ६, ४, १; 
१४, ७, १; १४, ८, १ ); प्रजा से अभिप्राय सन्तान, प्राणामात्र या 
जनपद है (श० ०, २, १ १७; ३, ४, १, १३; ४५. १, ४. २६ 
इत्यादि ), अतः प्रजापति का प्रयोग पिता, त्रह्मा तथा राजा के लिय 
होता है (श० ४, १, ४, २६; त> २, ८, ९, ३; श० ६, ३. १ 
१७; ६, ८, १, ४$ ते० १, २, २, £ इत्यादि )। कामायनी में सनु 
को कई स्थान पर प्रजापति कहा गया हैः -- ह 


प्रजा तुम्हारी; तुम्हें प्रजापति सबका ही शुनती हूँ मे, (१६२-२) 
आह प्रजापति यह न हुआ है, कभी न होगा 

निर्वाधत अधिकार आज तक किसने भोगा ? (२ ) 
आह प्रजापति होने का अधिकार यही क्‍या! (२०२, २) 
तुम पर हो अधिकार प्रज्ञापति नतो बृथा हूँ (२ ! 


मनु के लिये प्रजापति शब्द का प्रयोग नियामक राज्ञा के अर्थ 
ही में यहाँ हुआ है, क्योंकि सनु ने सारस्वत प्रदेश की अराजकता 
को दूर कर शांति-व्यवस्था स्थापित की थी :-- 


यह प्रजा बनाकर कितना तुष्ट हुआ था 
किन्त कौन कह सकता इन पर रु्ठ हुआ था। 

कितने जब से भरकर इनका चक्र चलाया 
अलग अलग थे एक हुई पर इनकी छाया। 

सें नियमन के लिये बुद्धि बल से प्रयत्न कर 
इनको कर एकत्र, चलाता नियम बनाकर। 


वेद में भी मनु को सम्भवतः प्रथ्बीपति के ही अथे में प्रजापति 
कहा गया है (अश्वा वा5इयं प्रथिवी भूत्वा मनुमुवाह सोड्स्या 
पति: प्रजापति:, श० १४, १, ३, २४५; अ्जापर्तिं बे मनुः, श० ६, ६, १, 
१६ )। एक स्थान पर मनु वेबस्व्रत को मलुष्यों का राजा कहा गया 
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है (मनुवेवेस्वतो राजेत्याह तस्य मनुष्या विश:; श० १३, ४, ३, ३) । 
अथववेद में उन्हीं मनु वैवस्वत को मलुष्यों के लिये प्रथिवी-पात्र में 
कृपि और सस्य दुहने के लिये विराज गाय का वत्स बनाया गया है;-- 

सोदक्रासत सा मल्ुष्यानागच्छत्‌ | तां मन्ुष्या उपाहयन्तेरा- 
वत्येहीति । तस्या मलुवेचस्वतो वत्स आसीत्‌ प्रथिवी पात्रमू।तां 
प्रथीवेन्योधोक तां ऋपिं च सस्ये चाउधोक । (अ० वे० ८, १०, ४ ) 


इन उल्लेखों से मनु का राजा होना तो सिद्ध है, परन्तु वे विशेष 
की सीसा को पार कर सामान्य को प्राप्त हुए अतीत होते हैं, क्‍योंकि 
उनके देश-विशेष या ग्रजा-विशेष का नाम नहीं मिलता | प्रसादजी 
ने मनु प्रजापति के 'सारस्वत-देश” की कल्पना की है, जो. जैसा 
पहले कहा जा चुका है, असुर-प्रभाव-प्रधान लीला-त्षेत्र होने के लिये 
पूर्णतया उपयुक्त है । 


अराजकता-मय सारस्वत देश की अलग अलग रहने वाली 
प्रजा को एकत्र कर नियमन द्वारा उसकी 'एक छाया' कर देने वाले, 
( १६७, ८, १० ), वर्ण-व्यवस्था, श्रम-विभाग, शस्त्र-यन्त्र-रचना के 
कर्ता, प्रकृति के साथ संघप सिखाने वाले तथा देश में सम्रद्धि लाने 
वाले मनु ( २०४७, ४-४५; २०४, १-२ )--यह कासायनी के प्रजापति 
मनु का चित्र है । 


उस चित्र का आधार यों तो उपयुक्त अथवेवेदीय उद्धरण में 
मिल जाता है, परन्तु वहाँ पर सन्ु तो केवल निमित्त सात्र सालूम 
पड़ते हैं, वास्तव में प्रधानता तो प्रथी वैन्य की है; जिन्होंने मनु॒व॒त्स 
के बहाने सारी मनुष्य जाति के लिये विराज गाय से कृषि और 
सस्य का दोहन किया । फिर भी ऋग्वेद में मनुष्यों को बार बार 
'सनोर्विक्ु! कददना, उनके कार्यो को, 'सनुष्वत! कहकर मनु को ही 
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उनके लिये अनुकरणीय आदर्श मानना तथा स्वयं उनका नाम €ी 
मनु शब्द से निकला हुआ होना मनु की उस प्रधानता के चोतक 
हूँ, जो सहाभारत शा० प० ६७, १७, ३२, मनुस्म्रति ७, ३, पर्थ- 
शालत्र १, १३ ओर शुक्रनीति ६, ११, १९४५-४० शओआदि ने उन्हें दी 
है और जहाँ से सम्भवतः कवि को कामायनी के मनु-प्रजापति का 
चित्र रचने के लिये प्रेरणा प्राप्त हुई है। महाभारत आदि में भी 
अराजक-देश में अनाचार ओर दुराचार का दमन कर सुखी, समृद्ध, 
व्यवस्थित तथा नियमित राष्ट्र निर्मित करते हैं । 
परन्तु प्रसादजी के मनु परम्परागत मनु से छुछ भिन्न भी हैं। 

महाभारत के मनु से जब राजा बनने का प्रस्ताव किया जाता है तो 
पहले तो वे तेयार ही नहीं होते, क्योंकि वे दुराचारे ओर मिथ्या- 
घार से डरते हैं; छुकरमियों पर शासन करने का साहस उन्हें तभी 
होता है जब वे लोग दुराचार का दण्ड भोगने, पशुधन तथा सुबर्ण 
का पचासवाँ तथा अन्न का दसवाँ भाग कर रुप से देने की प्रतिज्ञा 
कर लेते हैँ । इसके विपरीत कामायनी के मनु बासना के शिकार 
दप ओर दम्भ से युक्त, अतिचार और अनाचार को अपना अधि- 
कार ससभने वाले हैं । देश में उत्तके द्वारा नियमन, व्यवस्था, 
समृद्धि तथा शांति का विस्तार किया गया है सही, पर श्रजा उसको 
दूस रे द्वी दृष्टिकोण से देखती हैः-- 

वे बोले सक्रोध मानसिक भीपण दुख से, 

देखो पाप पुकार उठा अपने ही मुख से। 

तुमने योगज्षेम से अधिक संचय वाला, 

लोभ सिखाकर इस बिचार संकट में डाला। 

हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख, 

कष्ट समभने लगे बनाकर निज ऋृत्रिस दुख। 

प्रकृत शक्ति तुमने यन्‍्त्रों से सब की छीनी, 

शोपण कर जीवनी वनादी सब की भीनी | 
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यह थोड़ासा परिवतेन, परमररा में किंचित्‌ घुमाव, रूढिगतगाथा 
में ईपत हेर-फेर, आधुनिकता की पुकार का समावेश करने, नई 
समस्याओं को युग का प्रतिनिधि महाकाव्य वाने के लिये अत्यन्त 
आवश्यक था| - 


इस आवश्यकता-पूर्ति में भी लेखक ने औचित्य की सीमा को 
लॉघकर निरंकुशता तथा स्वच्छन्द्रता से काम नहीं लिया है | 
'तपस्वी मनु? एवं हिंसक यजमान मनु? में वेदिक परस्परा के आधार 
पर गढा. हुआ जो रूप मनु का दिखलाया गया है उसमें अतिचारी 
च अन॑चारी प्रजापति की भूमिका स्पष्ट मिल जाती है; और मलु- 
स्मृति में भीतिक सांसारिकता, तथा बुद्धिवादी खुखबाद ,के जो 
उल्लेख मिलते हूँ वे कामायनी के 'राज़ा मनु! को अपनाते से 
मालूम पडते हैं। मनुस्मृति का राजा स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता 
की मूर्ति तथा श्ंजा की कठपुतली की भाँति नचाने वाला हैः-- 


यस्य प्रसादे पद्माउस्ते त्रिजयश्व पराक्रमे, 
मृत्युश्ध चसति क्रोघे सर्वेतेजमयों नृपः । 


वह “अनुचित-उचित विचार तज” बाली राजभक्ति चाहता है :-- 


,वालोडपि नाउच्सन्तव्यों सनुष्य इति भूमिप३ । 
महती देवता त्वेपा नर रूपेण तिप्ठति । 


फामायनी का मनु भी इससे अधिक और क्या है ? वंह कहता है-- 


“इडे ! मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूँ, 
तुम पर हो अधिकार, पअज्ञापति न तो बृथा हूँ ।” 


कि दूसरों पर नियन्त्रण रखना चाहता है, पर स्वयं स्वच्छन्द 
चचरण करना चाहता हेः-- २ 


. १०८ ] कामायनी-सोन्दये 
किन्तु स्वयं भी क्या वह सब कुछ मान चल में, 
तनिक न में स्वच्छन्द, स्त्र्ण सा सदा गलूँ में | 
जो मेरी है सप्टि उसी से भीत रहूँ में, 
क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूँ में 
श्रद्धा का अधिकार समपंण दे न सका में, 
प्रतिपल बहता हुआ भला कब वहां रुका में। 
इडा तियस परतन्त्र चाहती मुमे बनाना, 
निर्बाधित अधिकार उसी ने एक न माना। 


है. अन। 


उसका विश्वास है कि विश्व की सांति बह वन्धन-विहीन है, 
उसकी इच्छा के इशारे पर पृथ्वी का समुद्र और सागर का मरु- 
स्थल ( तु० क० यस्‍्यप्रसादे पद्मा5स्ते इत्यादि ) वन जाता हैः-- 


विश्व एक बन्धन विहीन परिवतेन तो है; 
इसकी गति में रवि-शशि-तारे ये सब जो हैं; 
रूप बदलते रहते बखुधा जलनिधि बनती, 
उद्धि बना मरुभूसि जलधि में ज्वाला जलती । 
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इसी प्रकार सोमपान, सांस-भक्तण तथा वासना-वृप्ति के पीछे 
पड़े हुए तथा यावत्‌ जीवेतू खुखं जीबत्‌ को चरितार्थ फरने वाले मनु 
भी क्या सनुस्मृति के इस कथन के विपरीत जाते हुए सालूम 
पड़ते हैं-- 
न सांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने 
प्रवृतिरेषां भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। 


( ख ) इडा 


इसके अतिरिक्त सनु के जीवन सें इडा का आना कामायनी के 
प्रजापति के चित्र को ओर अधिक प्रामाणिक बना देता है । शतपथ 


कामायनी-सौंदये [ १०६ | 

ब्राह्मणों में मनु के यज्ञ-शिष्ट अन्न से पत्नी हुई होने के कारण इडा 
को उनकी दुहिता कहा गया है. ओर उसको पाकयज्ञिया मानवी 
यज्ञानूकाशिती आंदि विशेषण भी प्रदान किये गये हैं । ( मनुजा 
वामग्रेडजनयत तस्मादाह ( इडा ) इति श० १, ८५, १, २६ एतद्ध 
वेसनुविभयांचकार । इदं॑ वेसनुयेज्ञस्य यद्यसिडा पाकयज्ञिया, श० 
१, ८, १, १६; सा मनोदु हिता एपा निदानेन यदिडा, श० १, ८, १. 
११; इडावें सानर्व यज्लानुकाशिन्यासीतू, तें० १, १, ४७, ४ )। प्रसादजी 
ने इस वात की ए भमिका में संकेत तो किया है, परन्तु कथा वस्तु 


में यज्ञान्न से पालित कन्या के वदले उसे मलु की आत्मज्ञा-प्रजा! 
कहना अध्प्क लचित समभा 


“अरे आत्मजा प्रजा | पाप की परिभाषा बन शाप उठी |”? 


इडा उसी दुनिया की नारी हे, जिसका झुकाव भोतिकवाद की 
ओर मालूम होता है | जगत्‌ की अपर्णता पर उसे क्षोभ है और 
उसके खष्टा के प्रति वह सन्देह ओर उपेक्षा का भाव रखती हे। 


तव॒या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को करने को सभीत 
उस निष्ठुर की रचना कठोर केपन्‍ल विनाश की रही जीत । 


तब भूखे आज तक क्‍यों ससके हैं सृष्टि उसे जो नाशमयी 
उसका अधिपति ! होगा कोई जिस तक दुख की न पुकार गयी। 


लोग किसी सुदूर ज्योतिमंय परलोक” की वात करते हैं, परन्तु 


वह उसके किस काम का ? वह तो नियति-जाल सें छुटकारा पाने 
की पक्षपातिनी हे 


उसके भी परे सुना जाता कोई ग्रकाश का महा ओक 
वह एक क्रिरन देकर अपनी भेरी स्वतंत्रता में सहाय, 
क्या बन सकता है नियति जाल से मुक्ति दान का कर उपाय ९ 
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इसे अपने ही बुद्धिवल वा भरोसा है और अपने अभीष्ट-साधन 
के लिये वह अखिल लोक में पथ फेजाने वाले (विज्ञान सहज साधन 
डउपाय' का अवलम्बन ओेए समझती हैः-- 


हाँ तुम ही हो अपने सहाय | 
जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर नर किसकी शरण जाय, 
तुम जड़ता को चेतन्य करो विज्ञान सहज साधन-उपा य, 
यश अखिल लोक में रहे छाय। 


इड्ा के इस व्यक्तित्व में क्या हे ! अतीन्द्रिय ओर अव्यक्त 
के प्रति उपच्ता तथा अश्रद्धा, पित्यक्ष में विश्वास, बुद्धि एवं विज्ञान 
का भरोसा ओर आत्म,भिमान-मूलक स्वावलम्बन | यह बुद्धियाद 
की तथा-कथित क्रियात्मकता है; इसलिये उसके कथन को सुनकर 
मनु कहता है... 

अबलब्ध छोड़कर आगों का जब बुद्धिवाद को अपनाया 

में चढा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया । 


के बुद्धिवाद के बंदिक आधार के त्रिपय में यही कहा जा 
सकता £ कि इडा को सरस्वती आदि की भाँति बुद्धि साथने वाली 
अशबया चनना देने बाली कहा गया हे ( सरस्वता साथयन्ती थिय॑ 
टटा देवी भारती विश्वमृति, ऋ० बे० २, ३ ८, तु० क्० १० 
2१८, ८ इत्यादि )। उसके इस चुद्धिवाद का सनु पर भी सम्भवत 
माय पड़ा था क्योंकि भारती तथा इससे प्रार्थना की गई है 
के मनु का माति ( मनुष्यनू ) हमारा भी प्रवोध करती हुईं हमारे 
गे का आगी (आबो य्ष भारती नृ्रमेत्विडा मनुप्यन्‌ त्विह 
चनयन्ती ) 


णाओः 


हक । 


डेटा कादुसरा सूप रानी का है। कामायनी में बह उजड़े 
सारपत प्रदेश का, मनु का उसका राजा बनाऊर, सप्रद्ध बसाने 


कामायनी-सौन्द ये ६ १११॥ 


वाली लोकप्रिय रानी है; जिस पर अत्याचार होते ही उसकी प्रजा 
विद्रोह का कण्डा खड़ा करती हे ओर अतिचारी मनु को क्षेने के 
पड़ जाते हैं:-- 
सिंह॒द्दार अरराया जनता भीतर आयी । 
'मेरी रानी? उसने जो चीत्कार मचायी। 
ऊ् £ २५ 
आज वंदिनी मेरी रानी इडा कहाँ है ? 
आओ यायावर ! अच तेरा निस्तार कहाँ हैं ? 
ऋग्वेद में कहा गया है कि 'हे अग्नि ! दँवों ने तुम्हें आयु के 
लिये ( आयबे ) प्रथम आयु, विश्पति तथा इडा को "मनुष्यः का 
( मनुपस्य ) शासन करने बाली बनाया, जिससे पिता का पुत्र 
उत्पन्न हो (१, ३१, ११; तु० क० श० १, ४, २, ३)? यास्क्र ने आयु 
का अर्थ मनुष्य बतलाया है! ( आयो अयनस्य मनुष्यस्य, नि० १०, 
४७, ४१ ११, ७, ४६ इत्यादि ) जो सायण तथा आधुनिक भाष्यकारों 
को भी सान्‍्य है और जो उक्त सूक्त के प्रारम्भ में 'कतिधी चिदायवे? 
कहकर _ अग्नि के मनुष्य के प्रति किये गये उपकारों की गणना 
कराने के ढड़' से भी ठीक जँचता है । 
यदि प्रथम आयु! या प्रथम मनुष्य तथा विश्पति का अभिप्राय 
मनु से हो, तो इस मन्त्र के अनुसार देवताओं ने अप्नि को ही मनु 
राजा (विश्पति ) बनाया तथा इंडा को उसकी रानी बनाया और 
ऐसा किया गया आयु के लिये” ( आयवे ) अर्थात आयु की 
उर्पत्ति के लिये, जो कदाचित्‌ दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाला 
पुत्र ही प्रतीत होता है | इसी सूक्त में मनु को पुरुरवा कहा गया है. 
( सानवे द्यामवाशयः पुरूरवसे सुकृत्तरः, १, ३१, ४ ) तथा एक 
दूसरे मन्त्र में यूथ” (समूह) की माता इडा को उचेशी कहा हे और 


संभरण किये हुए आयु को व्यक्त करते हुए असन्न होने के लिये 
उससे प्रार्थना की गई हेः-- 


[ ११२ ] कामायनी-सौन्दये ...___ 
अभि न इड़ा यूथस्य मातास्मन्नदीसिरु वशी वा ग्रणातु । 
उर्वशी वा बृहदिवा गृणानास्युण्वाना प्रश्नथस्याणयों | 


पुरुरवा ओर उबशी का दम्पति होना परम्परा-प्रसिद्ध है। उनका 
उल्लेख बेद सें भी आता है | अतः प्रथम आयु! विश्यति तथा 
मनुप की शासचित्री इडा का जोड़ा और मलु-पुरुरवा तथा इडा-डवेशी 
का जोड़ा एक ही मालूम पड़ता है । उसी ग्रकार पहले जोड़े से उत्पन्न 
आयु; दूसरे जोड़े की इडा-उवेशी द्वारा 'संभ्रथ' आयु ही प्रतीत होता 
है और शतपथ ब्रह्मण में पुरुरवा तथा उ्ेशी से उत्पन्न पुत्र का नाम 
“आयु! कहा भी गया हेः-- 


उवेशी वा अप्सरा : पुरुरवा पतिरथ यत्तस्मान्सिथुनाद्जायततदायु 
( श० ३, ४, १, २२ ) 


इस थिपय में कठिनाई डालने वाला 'पुरुरवा-उवेशी संवादसूक्त' 
(जा० १०, ६४५) जिसमें ऋषि ओर देवता का नाम पुरुरवा ऐड्(इड़ा 
का पुत्र ) है; परन्तु जब हम यह्‌ देखते हैं. कि सारे सम्बाद में 
धपुरुरवा शब्द का ही प्रयोग हुआ है ओर केवल अन्तिस भसनत्र में, 
ऐड को सम्धोधित करके “इतित्वा देवा इम आहुरैड' आदि से पूरे 
सम्बाद का उपसंदार किया गया है, तो स्पष्ट हो जाता है कि कबि 
ने सारे सम्त्राद में एंड को देवताओं द्वारा वर्णन किया हुआ 
बनलाया दे ओर पुरुरवा तथा ऐड दो भिन्न भिन्न प्राणी हैं ( दे८ 
आगे 'छुमार यामायन! भी )। एक कठिनाई ओर भी सामने आर्त 
£--इठा मनु की यक्ष-पालिता मानवी है, जब कि ज्चेशी एय 
धप्रम्मरा | परन्तु यह कठिनाई दूर करने के लिये हमें देखना पड़ेग 
हि हहा और व्वेशी में कई बातें समान हैं । दोनों मनु-पुरुरवा क॑ 
परनी हे, दोनों का पुत्र छायु हू। दड़ा को देवों ने मनुपरू 
शासनी' बनाया है; उबबशी को देवों ने शाप देकर म्थग से उतार 


चल का 
5 


कामायनी-सौन्दये [११३ ] 


है। जिस-प्रकार इड़ा को मानवी तथा मज्ु की पत्नी कहा गया-है 
(-का० सं० ३०, १; श० ११, ४, १६; 7708०७७ ४#प्रवं०० ),डसी 
“प्रकार उसको मेत्रावरुणी बताया गया है, क्‍योंकि वह मित्रावरुण के 
-साथ संमागम करती है ( श० १, ८, २६ ) और उवेशी भी स्व में 
मित्रावरुण की ही पत्नी परम्परा में प्रसिद्ध हे । 


इससे यह स्पष्ट है कि परम्परा में, मनु तथा इडा का पति-परनी 
“सम्बन्ध है ओर दोनों के संयोग से आयु-बंशी आयबों अथवा 
मल्ु-बंशी मानवों की सृष्टि होना असिद्ध है । परन्तु अब प्रश्न यह 
है कि पत्नी को दुहिता ( आत्मजा नही, तो पोपिता ही सही ) 
कहने की परम्परा किस प्रकार चल पड़ी | 
इस 'रहस्य के पीछे एक दार्शनिक तत्त्व छिपा है । देवासुर 
“संग्राम की व्यापकता की ओर संकेत करते हुए, जेसा कि कहा गया 
है, ऐतिहासिक कथानकों को लेकर दाशनिक तत्त्व-निरूपण करने की 
अथा भारतीय साहित्य में व्यापक है | मनु एक ऐ तिहासिक राजा, 
अतएव अपनी प्रजा के पालक प्रजापति हैं, उसी श्रकार सारे ब्रह्मांड 
में जीवमात्र प्रजा का अजापति परमेश्वर ( गो० १, १, ४; श० १४, 
१, २, ११ इत्यादि ) तथा पिंडाण्ड में 'संकल्प” विकल्प” आदि प्रजा 
का पालक प्रजापति मन है ( को० १०, १; २६, ३; सा० १, १, १; 
ते० ३, ७, १, २;'श० ४, १, १, २९ जे० उ० १, ३३, २ ऐ० न्र० 
४, २४; को० २७, £ ) | ऐतिहासिक अ्रजापति मल के द्वारा ब्रह्माण्ड 
तथा पिण्डाण्ड प्रजापति का स्वरुप व्यक्त करने में 'मन्ु! तथा मननाथे 
वाची मन्‌ धातु से निष्पन्न 'मन! शब्द में पाये जाने वाले सादश्य ने 
बहुत सहायता की | मन अपनी संकल्प-विकल्पादि अ्रजा को मनन 
द्वारा वाकू या अभिव्यव्जक शक्ति से उत्पन्न करता है,-तदनुसार 
उसकी शअतिहृति त्रह्माण्डी प्रजापति भी सारी स॒ष्टि मानस-ध्यान से 
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बाक द्वारा करता है । ( सः तृष्णीं मनसा ध्यायतस्य यन्मनस्यासीत्त- 
दब्ृहत्साममवत्‌ । सा अदीधीत्‌ गर्भा वे मेडयमन्तहिंतस्त॑ बाचा' 
प्रजनय, इति मै० सं० ४, २. १, स मनसात्मानमध्यायत्‌ सोउत्तवाण- 
भवत्‌, तां० ७, ६, १-३६ इत्यादि ) अतः मनु जब इस सारे ब्रह्माण्ड 
या पिंडाण्ड के प्रजापति हुए, तो उन्तको भी मनन द्वारा सारी सृष्टि 
को उत्पन्न करने वाला कहा गया प्रजापति वे मन्ुः स हीद॑ सर्वेम- 
मनुत, श० ६, ६, १, १६; वा० सं० ३७, १२ )। पिण्डाडी तथा 
ब्रह्माण्डी प्रजापति जिस वाक्‌ या आत्माभिव्यण्जक शक्ति से सृष्टि 
करते हैं, वह उनकी 'स्व”, महिमा तथा दुहिता है! ( श० २, २, ४, 
४, १, ७, २, १७; का० सं० २२, ५, *७, १ मै० सं० ४, २ इत्यादि ) 
क्योंकि उन्हीं में से बह उत्पन्न होती है और पत्नी भी ( श० ४, १, 
१, १६, ३, १. २२ वा० सं० ४, ४ इत्यादि ) क्‍योंकि वे उसी से 
सारी सष्ठि रचते हूँ ( प्रजापतिवां इदमासीत्तस्य बाग ट्वितीयासीत्ता- 
म्मिथुनं समभवत्सा गर्भेमध्ृत्तसास्मादपाक्रामस्सेमाः प्रजा असृजत 

तवा० २, १४, २ तु० क० चु० उ० १, २, ४; का० स० १२, रैंप, 

१ इत्यादि )। जब सृष्टा प्रजापति ने सनु का नाम अभ्रहण किया तो 
विश्वसज की पत्नी तथा पुत्री चाकू ने भी “इडा! नाम धारण कर 
लिया । अतः विश्वस्ज की पत्नी 'इडाः फही जाती है (इडा पत्नी 
विश्वसजम, तें० ३, १२, ६५ ) | साहित्यिक परम्परा में इडा और 
वाक्‌ पर्यायवाची शब्द माने जाते हैँ (गो भू वाचरित्विडा इला, अमर) 
ओर इडा को मनु की दुहिता या प्रथम सृष्टि ( श० १, ८५, १ अ० 
८, १, १६; १, झ, १, २६ ) कहा गया हे । सम्भवतः इन्हीं रूपक- 
संश्लिप्र पिता-पुत्री की प्रजनन-क्रिया का उल्लेख मनु-बंशी नाभा 
नदिष्ठ मानक ने अपने सृक्त में किया है 


पिता यत्सां दुद्दितरमधिप्कन्द्मयारेतः सञ्धग्मानो निपिद्धत्त 
स्वाध्याउजनयन्त्रह्म देवा वास्तोप्पति ब्रतयां निरतक्षन 


( ऋ० १० ६१, ७ ) 
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बैदिक परम्परागत इडा-कथा में, मनु-इडा का राजा-रानी होकर 
शासन-भार ग्रहण करना तथा पति-पत्नी रूप में सन्‍्तानोत्पति करना 
ऐतिहासिक घटनाें प्रतीत होती हैं, क्योंकि जेसा पहले कहा जा 
चुका है उन धटनाओं का उल्लेख अग्नि के मनुष्य जाति के प्रति 
किये गये उपकारों की गणना कराते समय किया गया है । इसी 
घंटना का वणन इन दोनों के दूसरे नामों ( पुरूरवा तथा उ्ेशी ) 
के साथ ज्ञौकिक तथा वासनात्सक पक्ष की अधिक ग्रधानता लिये 
हुए पाया जाता दवै. इससे अनुमान किया जाता हे कि स्यात मज्ु के 
साथ विश्वस॒ष्टा के प्रजापति का सम्बन्ध जुड़ जाने से भोतिक 
प्रण॒य-पक्ष की सहत्ता कम होगई होगी। इसलिये पुरुरवा-उबेशी 
के ऋग्वेदीय सम्बाद में जो प्रेमी .ह॒दय के मन की चपलता, चित्त 
की व्याकुलता तथा हृदय की भावुकता के दर्शन होते हैँ, वे मनु-इडा 
कथा से निर्वासित हुए प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद में पुरुरवा ओर 
उर्वशी के वियोग का उल्लेख है, जिसमें पुरुरवा ठुखी होकर कहता 
है, 'उपत्वारातिः सुकृतस्य तिप्ठान्निवतरव हृदय तप्यते मे ! यदि 
ऐ तिहासिक घटना भी हो तो भी इसमें रूपक का समावेश कुछ न 
कुछ मानना ही पड़ेगा | बहुत सम्भव है कि खत पत्नी के प्रति 
बिलाप के आधार पर इस सस्वाद सक्त (ऋ० १०, ६५) की रचना 
हुई हो । मनु-इडा कथा में यह घटना नहीं मित्रती जब तक कि 
प्रसादजी की भाँति पिंडाण्ड के प्रजापति मनु तथा बाक्‌ के भंगड़े 
को यथा न खींच लाय। 

प्रसादजी ने इस बिखरी वैदिक-विभृति में से अपने काव्य के 
लिए बड़ी सावधानी के साथ सोमग्री-चयन किया है। यदि हम 
सामाजिक, महाकाव्य की दृष्टि से कामायनी को देखें तो उन्होंने न 
तो इडा को मनु की तनुजा साना, न पाक-यज्ञिया और न सन्तानो- 
त्पत्ति करने वाली पत्नी । उन्होंने उसे 'आत्मजा-प्रजा”! कहकर केवल 


पे 
्र 
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प्रजा होने के नाते पुत्री माला है। यपि सारस्वत देश' उसका है 
ओर मनु उसे राष्ट्र-स्वामिनीः कहकर भी सम्बोधित करता है 
( २१०४, ६ ); परन्तु वास्तव में मसु राजा है जिसको केन्द्र बनाकर 
इंडा शासन-चक्र चलवा रही है ( तु० क० २०४५ १)॥। इन दोनों 
के पार्थक्य का आधार यद्यपि आध्यात्मिक पक्ष में, जेसा प्रासादजी 
ने. भूसिका सें कह दिया है, सन तथा बाकू का विवाद है (श० . 
त्रा० १४, ६, २, १४, को० २४५, २; श० ८, १, १. ६ ) परन्तु सामा- 

ज्िक पक्त में पुरुरवा-उवेशी-चियोग से चह्‌ यद्यपि इस बात में 

मिलता है कि पुरुरवा की भाँति मनु भी अपनी निष्ठुर ओर विमुख 

प्रेयसी पर अधिकार जसाना चाहता है, फिर सी वह इस बात सें 

भिन्न हो जाता है कि उबंशी की निष्ठुएता तथा विमुखता का कारण 

विवशता एवं लाचारी है, जब कि इडा ने सम्भवत्ः कतेज्यशीलता 

के कारण मनु को कभी ग्रेम ही नहीं किया । अतः यदि पुरुरवा- 

उर्वशी के बियोग को इसका आधार माना जाय, तो प्रसादजी केः 
अभीए आध्यात्मिक रूपक को लाने के लिये इतना परिवर्तन आबः. 
श्यक हो जाता है | 


मनु-इडा तथा पुरुरवा-उबेशी के संयोग की भांति वियोग में 
भी मौलिक एकरूपता की पुष्टि करने वाली एक घटना और है । 
जेंसे ही मनु ने इडा को स्पशे किया, वैसे ही रुद्र-हुंकार हुआ, देव- . 
शक्तियाँ छुब्च हो उठी, देव “आग! की ज्वाला भभक उठी:-- 
आलिंगन | फिर भय का क्रन्दन ! वसुधा जैसे कॉप उठी ! 
बह अतिचारी, दुबेल लारी परित्राण पथ नाप उठी! 
अन्नरिक्ष में हुआ कद हुंकार भयानक हलचल थी। 
अर आत्मजा अजा ! पाप की परिसापा बन शाप डठी ! 
उबर गगन में छुब्च हुई सब देव शक्तियाँ क्रोध भरी 
रद नयन खुल गया अ्रचानक, व्याकुल काँप रही नगरी। 


| 
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ब्राक्षणों में कद्दा गया है कि देवताओं की स्वसा इडा पर अजा- 
ते ने बलात्कार किया, इसीलिये रुद्र ने ऋद्ध होकर प्रजापति को 
यल्न किया ( तं प्रजापति रुद्रोउभ्यावर्त्य विव्याथ, शा० १. ७, ४, 
३, ३३ ) क्योंकि यह देवों का आग! (पाप) था ( तह देवानां 
।ग आस )। उधर पुरुस्चा उवैशी से विश्ुक्त होझर मरणासन्न हो 
जाता है । 


जैसा उल्लेख किया जा चुका है इढा-उशी मैत्राबरूणी कही 
ने से देवताओं से उसका सम्बन्ध है ही, अतः सम्भव है कि 
हेले मनु तथा देव जाति की रानी इडा का सम्बन्ध रहा हो, परन्तु 
ञ के कुटुम्वी अन्य राजाओं को किसी कारणबश न रुचा'हो, 
ससे उस जाति के देवों से मनु का संघर्ष हुआ हों. जिसमें मनु 
यल हुआ हो । अथवा आध्यामिक पक्ष भें, जिस प्रकार पुरुप- 
ऊ में सपष्टिरचना के लिये देवों द्वारा पुरुष को चलि देने का 
लेख मिलता है; ( यत्युरुपेण हथिपा देवों यज्ञमतन्त्रत ) उसी 
कार बाकू या इडा से समागम करके सृष्टिचक्र चलाने के लिये 
ज्ञापति का मारना?रकहा गया हो | इस विपय में यह वात ध्यान 
ने की है क्रि जिस प्रकार पुरुष का हवन करदेने पर अनेक 
सुओं की उत्पत्ति होने का उल्लेख है, उसी प्रकार प्रजापति के 
यल द्वोने या मरने में । 


(ग) रुद्र 


शस्तु, दोनों हो या एक, प्रसादजी ने कामायनी में रुद्र को एक 
गी दैवीशक्ति माना है जो अपनी सृष्टि में अन्याय अत्याचार और 
नाचार नहीं सहन कर सकता, अपितु अपनी सभी देव-शक्तियों 


हित अपराधी पर द्वट पड़ता हैः-- । 


ब 
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पथ की खोज 
यह निविण्ण दृदय की अभिव्यक्ति ६ वह जीवन हे शान 
से उद्दिम्न होता है; जनरव, कलह, कोलाइल से सबटाकर 
शान्ति की खोज में निकल पढ़ता है:-- 


हा ति। 


तो फिर शान्ति सिलेगी गुम 
जहां खोजता जाऊँगा | (२१८, १ ) 


बड़ी कठिनाइयों के पश्चात उसे दर पर एक 'पउ््चे 
उन्नत शेज्न-शिखरों पर ज्योतिमंय वातावरण दिखाई पठता 
प्रकाश, आनन्द आर शान्ति का साम्राज्य हैः-- 


लीला का स्पन्दित आह्वाद, 
वह प्रभा पुज चितिमय प्रसाद । 
आनन्द पूण ताण्डब सुन्दर, 
भरते थे उज्ज्यल श्रम सीकर । 
' बनते तारा, हिमकर दिनकर, 
घूलि कण से भूधर । (६६१, १ ) 


आप 

“निर्वेदः के पश्चात्‌ यह 'दशेन! मु को चिए्प्यासे को पा 
की भाँति लगा और बह आनन्दपूर्ण आकुलता के साथ उस अं 
दौड़ा । जब उधर बढा तो उसे सारा “रहस्य ज्ञात हुआ--< 
मालूम हुआ कि जीवन के जिस रूप को उसने अभी तक देखा 
वह कितना भयंकर, गन्दा ओर दुखमय है | अन्त में वह अए 
अभीष्ट प्रदेश में कैलाश पर पहुँच जाता है, जहाँ अखण्ड आन 
तथा पूरे समरसता जड़-चेतन पर विराजरही है :-- 


कक 
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समरस थे लद्ध गा घेतन 

सुभार साशार पना था, 
धेनममा. एप... पिस्ग्ती, 


झागना दराणट घना था। (2५८ २, £ ) 
हब 
पथ-प्रदशन 


ना या गाए भागे ससे यपन की लिए नारी शश्मता इसके 
३ शार्यनत मगर निशयासी जाते हैं सनकी भी यटट 


शा 
मनु में पु हा सुसक्या एर 
इलाश चार दिलाया 
कर डर 
दाल, देखो शि या पर, 


र्‌ 
नही पराण । ( ६६५, ८ ) 

अर १५4 मर 
संय भद भाव शुगवाकर, 
इस सुख फा शेश्य बताना, 

कु जैर 

मानयथ कार २ ! या मे ६! 
यह विश्य नी धन जाता | (२६७, » ) 


संभमुस यहाँ के सुन्दर, पर्चिन्न तथा शान्त पावायरण से सभी 
लीग पाते प्रभावित होने हैं: 


प्रतिफलित [६ सच रो, 
इस प्रेम-उ्योनति मिमलासे- 
सथ पद्टियाने से लगते- 
अपनी दी एक करता से । ( ३०२, ४ ) 
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मनु 
( ख ) वेद का पथ-प्रदर्शक 
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जिस पथ का सागेण ग्रहण झोर निद्शन कामायनी के मनु ने 
किया, उसी प्रकार के पंथ! का उल्लेख वंदिक मनु के साथ भी 
मिलता है । गयःप्लात ऋषि अपने एक सृक्त ( ऋर० १०, ६३ ) का 
आरम्भ मलु दारा प्रसन्न किये हुये ( मनुप्रीतास: ) 'परावतः चिश्वे- 
देवों के आहान के साथ करके उन “नृचक्षुसः अभिमिपन्तः” देवों 
हारा अमृतत्व-प्राप्ति करमे, अनागसः होकर दू लोक के शिखर पर 
वास करने, “समाज! के 'सुब्बध यज्ञ” में आकर दू लोक में स्थान- 
अ्रहए करने और मनु के स्तोम से उनके प्रसन्न होने तथा कल्याण- 
भार्ग ( अध्वरं स्वस्तये ) दिखलाने का उल्लेख करते हूँ आर कहते 
हैं कि जिन आदित्यों के लिये समिद्धाप्रि मनु ने अथम ( अम्रि ) 
होत्र किये, वे ही हमारे लिये अभय शर्म? प्रदान करें तथा कल्याण 
के लिए सुगम एवं सुन्दर मागे वनायें (त आदित्या अभय शर्म 
यच्छत सुगा नः करे सुपथा स्वस्तये) | एक दूसरे सूकत में ( ऋ० ८, 
२० ) विश्वेदेवा की मनु पर होने वाली कृपा-दष्टि का उदाहरण 
देकर, ऋषि उनसे-प्रार्थना करता है कि “आज फिर, एक पर को 
ओर ( अपरं तु )-अथात्‌ मुझ पर को (नः तु)-बरियं ( जिसका ऋअथे 
स्थान, बड़ा सागे, सुख, कल्याण आदि किया जाता है ) प्राप्त करने 
वाले हो जाइये (देवासो हिष्मा मनवे ससनन्‍्वयो विश्वे साक सतराय:। 
ते नो अद्य ते अपरं तु चे तु नो भवन्तु वरिवोविद:, ऋ० १०, २७, 
१४ ); फिर विश्वे देवा की सायुज्य-समष्टि के बदले उनकी तल्लीन- 
समिष्ट रूप को अद्गुह” तथा 'संस्थ उपस्तुतीनाम! कहकर, उसके 
धाम को प्राप्त करने वाले 'मत्ये” को सब प्रकार से सुखी तथ अर्यमा, 
मित्र, वरुण आदि द्वारा सुरक्षित बतलाकर, दुगेम मागे को सुगम 
बनाने ( अग्रे चितस्मै ऋशुथन्यञचन दुर्ग चिदा खुसरणम्‌ ) तथा अन्य 
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कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना की गई है और अन्त में कहा गया 
है कि जिस अभीए्ट कल्याण ( वाम॑ तु० क० वासं सा० और दे० 
“अस्य वामत्य” इत्यादि ऋ० १, १, ६७, १ ) को मनु के लिये 
विश्वेदेया ने ग्राप्त कराया, हीं 'हे सम्राज ! हम तुमसे उसी “प्रकार 
माँग रहे हैं जिस प्रकार पुत्र पितासे? ( यदद्य सूर उददिते यन्मध्यन्दिन 
आतुचिवामंघत्थ मनत्रे विश्ववेदसो जुह्लानाम प्रचेतसे | वर्य तद्ठः 
समाज बृणीमहे पुत्रो न वहुपाय्यम ) ऋ० ८, ३० में विश्वेदेवा को 
भनोदेवा यज्ञियास:' कहकर सम्बोधित किया गया है. ओर उनसे 
बिनय की गई है कि हमें हमारे पिता मनु के परावत सागे से दूर 
सत ले जाना ( मा नः पथः पिच्यान्मानवादधि दूरं नेए परावतः) । 


इन उल्लेखों से निम्नलिखित निष्कर्प निकाले जा सकते हैँ:-- 


(१) मनु से जिस पथ का सम्बन्ध है वह स्वस्ति या कल्याण 
का पारल्ौकिक सागे है, जो स्व सम्राज” से भी माँगा जा सकता है। 


(२ ) यह मार्ग उन्हें विश्वेदेवा की ऋपा से प्राप्त हुआ | 


(३ ) यह माग सम्राज के धाम? को ले जाने वाला है जिससे 
भक्त ऋषि स्वयं सम्राज से भी उसके लिये ग्राथेना करता है ! 


(४ ) सम्राज विश्वेदेवा की तल्‍्लीन-समष्टि-रूप सालूम पड़ता. 
है । विश्वेदेवा, जेसा ऊपर कहा जा चुका है सभी देवों की सायुज्य- 
समष्टि रूप है, जिसका यथार्थ रूप 'एकत्व” या तल्‍लीन-सर्मष्ठि हे। 
ब्राह्मणों में यही बात स्पष्ट रूप से कद्दी भी गई है;:--अथ यदेन॑ एकं 
सन्त वहुधा विहरन्ति तदस्य वेश्वदेवं रूपमू, ऐ० त्रा० ३, ४७ ) इस 
एकत्व या तल्‍्लीन सर्माष्टि रूप को 'सम्राज! शब्द से व्यक्त करने 
की प्रथा उपनिषद्‌ में भी मिलती हैः--सलिल एको दष्टाइह्नोतो 
भवत्यय॑ त्रह्मल्रेक: सम्राडिति ( बु० ७, ३, ३२ )। 
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इस सब वातों को मिज्ञानें से मनु विश्वेदेता को 'सायुन्य 
समएष्टि! क्री उपासना द्वारा 'तल्लीन-समष्टि या अद्ग त. एक, बह या 
सम्राज रूप” तक पहुँचने का मार्ग बतनाने वाले प्रतीन होते है । 
कामायनी में अन्तिस लक्ष्य अश्रद्ग त! सत्ता हा ६ 


में की मेरी चेतनता, 
८ किये 
सब को स्पश कियेसी | 


मानस के मधुर मिलन में, 
गहरे गहरे धसती सी 
५ रथ ६ रथ 


चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 

वह चेतन पुरुष पुरातन 

निज शक्ति तरंगायित था 

आनन्द-अंबु-निधि शोमन। 

परन्तु यह 'अद्दे तवाद सीधे वेदों से न आकर शेंवागम से 

आया है, जेसा कि 'त्रिपुर' 'नर्तित नठेश” तथा 'शक्ति शरीरी” आदि 
के प्रयोग से स्पष्ट है । वेदान्त के अठ तबाद से साधारणतः इसका 
भिन्न होता निश्चित ही है । 


शअस्तु, यहाँ अभिग्नेत इतना ही है कि कामायनी के मनु की 
भाँति वैदिक मनु का कल्याण-सागे भी 'अद्वे त' सत्ता की ओर ले 
जाने वाला है । बेद में इसकी सिद्धि कराने वाले विश्वेदेवा की 
उपासना कामायनी के 'तपस्वी मनु! में दिखाई ही जा चुकी है । 


जड्ा 
मन के कल्याणपथ की वास्तविक भ्रदर्शिका श्रद्धा है, -चही 


सद्गुरुकी भाँति उसे वहाँ तक ले जाती है श्रद्धा वास्तव में मन की 
तींनों अवस्थाओं ( ऋषि, प्रजापति, पथ-प्रद्शंक )को .मिलाने वाली 
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है । हृदय की वाह्य 'अनुकृति! सी 'उदार? बह सुन्दरी तपरवी मनु से 
निःसंकोच पूछने लगती-हैः-- 


कोन तुम ? संसति जलनिधि तीर 
तरंगों से फेंकी मणि एक, 
. कर रहे निजेन का चुपचाप, 
प्रभा की धारा से अभिषेक | 


मनु को वह “हृद्य'के कोमल कवि की कांत कल्पना की लघु 
लहरी? की भाँति मानसिक हलचल को शान्त करने वाली प्रतीत होती 
है ( ४८, २ ) ललित कला का ज्ञान! ग्राप्त करने का उसे उत्साह है 
( ५६, १) ओर 'हृदय सत्ता का सुन्दर सत्य” वह खोजना चाहती है. 
(४६, २ ) | जीवन से निराश, जगत की वेदनाओं से घबड़ाये हुए 
ओर कमक्षेत्र से विरक्त मनु की उस आशा-मूर्ति की कैसी यथाथ 
फटकार है 
दःख के डर से तुम अज्ञान 
जटिलताओं का कर अनुमान 
काम से मिमक रहे हो आज, 
भविष्यत से वनकर अनज्ञान । 


मनु फिर भी जीवन को “निरुपाय, निराशापूर्ण, सफलता का 
कल्पित गेह” ही सममता है। अतः वह्‌ उसको उपदेश देती है कि 
तप नहीं, केवल जीवन -सत्य” है ( ६६, २) 'तुम असहाय अकेले 
केसे यजन कर सकते थे ? तुच्छ विचार ! तपरवी आकर्षण से हीन 
होकर तुम आत्म-विस्तार न कर सके |? 


आशा, उत्साह तथा जीवन-ग्रेम जो इस नारी के व्यक्तित्व में 
भलकते हैं, सम्भवतः उसने पेत्रिक सम्पत्ति -के रूप में पाये 
क्योंकि उ-क्े.साता-पिता कोम ओर रति हैं: 
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श्रद्धा, प्रेम त्याग ओर तितिज्षा की प्रतिमा है । जिस पति ने 
उस गर्भिणी को अकेले असहायावस्था में छोड़ दिया था, जिसने 
उसके हृदय और आत्मा को ठुकरा दिया था, जिसने उसके आत्म- 
समपेण और आत्म-त्याग को लात मारकर एक दूसरी स्त्री के यहाँ 
जांकर डेरा जमाया था, उसी की आपत्ति में वह सहायक होती है 
ओर हाथ पकड़ कर सुख तथा शान्ति के मार्ग पर ले जाती है । 
उसका अरु-अरु भारतीय नारी का है। मार्गे में कितनी कठिताइयाँ 
पड़ती हैं--१हाड की चढ़ाई दुगेम जलद-लोक से ऊपर, घरातल से 
बहुत दूर ऊँचे पर जाना है.। प्रवल बात-चक्र से मन्नु घवड़ा उठता 
है और साहस छोडकर लौटने का प्रस्ताव करता है (२६०, ८-२), 
पर श्रद्धा धेये नहीं छोड॒ती-- 
दे अवलम्ब विकल साथी को 
कामायनी सधुर स्वर बोली, 
हम बढ़ दूर निकल आये अब 
करने का अचसर न ठिठोल्ली । 
यही नहीं, उसके पति को उससे छीनने वाली इडा से भी वह 
इध्यां नहीं करती; उससे मी वह प्रे म का व्यवहार करती है, यहाँ तक 
कि अपने प्रियपुत्र 'मानव” को भी उसे दे डालती हे और अन्त में 
अपनी साधना, लगन तथा सद्वृत्ति द्वारा प्राप्त कल्याण-सार्ग पर भी 
उसे बुज्ञाकर सच्ची शान्ति प्रदान करती हे । 
अतः 'कामायनी व; श्रद्धा ( १.) काम की पुत्री ( २) मन्नु को 
आत्म-समपेण करने वाली, उससे परित्यक्त होने पर भी उनकी प्रेसी- 
पथ-प्रदर्शिका ( ३) इडा के साथ बहनापा निभाने वाली (४ ) तप 


के बदले जीवन पर जोर देने चाली (५) तथा हृदय-सत्ता के 
सुन्दर सत्य को खोजने बाली ऋषिका है । 


बेदों में भी श्रद्धा का उल्लेख मिलता हे । सायण द्वारा सान्य 
परम्परा, जिसको प्रसादजी ने आधार माना है, श्रद्धा को काम-गोत्र से 
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उत्पन्न होने वाली मानती है, परन्तु सायण की ही अपनी शाखा 
के तैत्तिरीय प्राह्मण के अनुसार वह काम की माता कह्दी गई हे 
( श्रद्धा कामस्य मातरं दृविया वद्ध यामसि, तै० ज्ञा० २; ८, ८, ८ ) 
आर उसके पिता का नाम सूर्य चतलाया जाता है. ( श्रद्धा बे सूयेस्य 
दुछ्धिता श० १२, ७, ३, ११ )। मत तथा श्रद्धा के पारस्परिक 
सम्बन्ध के विपय में केवल शतपथ ब्राह्मण का 'श्रद्धादेवो वे मनुः 
(१, १) ही मिलता है? परन्तु भागवत पुराण में श्रद्धा मनु फी पत्नी है, 
जिससे श्रद्धादेव मनु दश पुत्र उत्तन्न करते हूँ (६, १, ११); अतः-- 


ततो मनुः भ्राद्धदेवः संज्ञयापयामास भारत । 
श्रद्धायां जनयामास दृशपुत्रान्‌ स आत्मवान्‌ । 


शतपथ न्राह्मण के 'श्रद्धादेव” मनु का उद्धरण सा यहाँ भी 
देखकर ऐसा मालूम होता है कि भागवत पुराण ने वैदिक परम्परा- 
गत श्रद्धा-कथा को ही लिया है। मनु-श्रद्धा के पति-पत्नी सम्बन्ध 
मान लेने पर भी श्रद्धा का मु को आत्म-समपेण, मनु द्वारा उसका 
परित्याग तथा श्रद्धा द्वारा मत्ठु के पथ-प्रदशेन के लिये प्रसादुजी की 
कल्पना को ही श्रेय देता पड़ेगा । 


श्रव रही श्रद्धा के ऋषित्व की वात । ऋग्वेद में १०, १५१ की 
श्रद्धा ऋषिका मानी गई है; उसमें आने वाले 'श्रद्धां हृदय्य याकूत्या 
श्रद्धया विन्दते वसुः के आंधार पर हृदय सत्ता के सुन्दर सत्य! 
को आदश मानने वाली कामायनी की काल्पनिक सृष्टि भी सम्भव 
है. । 'तप नहीं केवल जीवन सत्य' के सिद्धान्त में .अभिश्रेत जीवन 
का उदार तथा सक्रिय दृष्टिकोण श्रद्धा-सुफ्त में आने वाले अर्न्या- 
घान, हवन, विभाजन के देवता भग, दान तथा यजन आदि बातों 
से श्रद्धा का सम्बन्ध निसंदेह वैदिक अतीत होता है;-- 
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श्रद्धयाप्रि:ः समिध्यते श्रद्धया हूयते हृवि:। 
श्रद्धा भगरय मूर्धनि बचसा वेदयामसि॥ १ ॥ 
प्रियं श्रद्धे दृदत: भियं श्रद्धे ददत: प्रियं श्रद्धे दिदासतः 
प्रियं मोजेघु यज्वस्विदं से उदितं कृधि ॥ २॥ 
परन्तु इडा ओर श्रद्धा के पारस्परिक बहनापे के सन्वन्ध में 
केचल शतपथ ब्राह्मण ( ११, २, ७, २०, ) दोनों की एक-रूपता की 
ओर संकेत करता हुआ सा दृष्टिगोचर होता है। इसी आधार 
पर सम्भवतः प्रसादजी ले श्रद्धा की इडा के प्रति उदारता तथा इडा 
श्रद्धा के सामने नतसस्तक होने की कल्यला की है| आध्यात्मिक 
रूपक के लिये इडा श्रद्धा का यह सम्बन्ध निस्सन्देह आवश्यक था। 
यस-यसी 
मनु-श्रद्धानकथा का स्वरुप प्रसादुजी ने लिया है वह हमें उसके 
एक दूसरे बेदिक संस्करण से सहज ही प्राप्त हो जाता है। वह 
संस्करण हमें यम-यमी कथा में मिलता है। परन्तु 'कामायनी? की 


कथा से इसकी तुलना करने के पूर्व दोनों बैदिक संस्करणों की 
तुलना कर लेना आवश्यक है। 


साच्श्य 
मनु यम 
(१) विवस्वान्‌ ने पुत्र हैं (१ ) विवस्वान्‌ के पुत्र हैं। 
( ध्य्र्० चे० छ, १०, १४; ३, ३१, ( जेंटक १०, १७, १, ९१०, १७, 
४; १८, १, ४रे; श० १,५ १,७, | २; ४, डर; सि० १२, १०, 
लु० क० ऋ०८,४२, ९; नि० १२, | बृ० दे० ७, ७ ) 
१७० बृ० दे० ७, ७) 
| (२१)मनुऋषिहे (छ०८, | (२) यम ऋषि हैं ( ऋ० 
२७-३१) उनके चंशज सानव हैं | १०, १०) और यामायन भी 
( ऋ० १०; १०, ६, १-६२ ) (१०, १३-१८; १३४ ) 
>> 5 
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(३) प्रथम यक्ञकता हूँ 
(ह॥१० १०, ६३, ७, श० १, ४, १, 
७, तु० ऋद० १, ४४, ११ ) 

(४) प्रथम स्वस्ति-मागे 
प्राप्त रुरने वाले है ( दे० ऊपर ) 
जिसको मनुष्य आदशे सममते 
हैं (दे० ऊपर) 


(४) मनुष्यों के पिता 


0' 


५] 


॥। + 
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(३) प्रथम यश्षकर्ता हैं 
(प्रदृ० &, द्८, 4] ३4 ९०, १४, ४) 


(४ ) प्रथम स्व के मांगे 
( गातु ) जानने वाले हूँ ( १०, 
१४, १-२) 


(४ ) मनुष्यों के पिता हैं: 


(ऋ,० १, ८०, १६, २, ३३; २१३) ( ऋ० १३४, १ ) 
(६) प्रथम मलुप्य हैं (६) प्रथम मलुप्य हैं- 
(दे० ऊपर) ( ऋ० १०, ३ ) 
(२) भेद 


सन 
(१) मनुष्यों के राजा हूँ 
(श० १६, ४, ३, १ दे० ऊपर भी) 
(४ ) सरण्यूदेवी की प्रति- 
कृति सबर्णा देवी से जन्म हे 
(नि० १२, १०; बू० ७, ७ ) 
(३) »& ४ *% 


(४) मनु का सम्बन्ध सूर्य 
पुत्री भद्धा से हैं, जिसे बेद में तो 
नहीं परन्तु पुराण में अवश्य पत्नी 
कहा गया है ( दे० ऊपर ) 


यम 

(१ ) मृत मनुष्यों (पितरों) 
के राजा हैं । 

(२) सरण्यू देवी का पुत्र 


(३) प्रजा, देव तथा ऋषि 
के लिये स्वगे को मागे हू 'ढने सें 
अपने प्रिय शरीर को बलिदान 
कर देते हैं (ऋ० १०, १३, ४; 
४, १४, १; १४; ४ ) 

(४) यम का सम्पन्ध 
विवस्थान्‌ (सूर्य दे० ... +00॥; 
छाएं०्ट्र० < /6. ैणं४5०॥६ 
96०४०१७, 248 -ाहआव- 
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706, ए८०० १5७४ 7, 488) 
सफरीयंएड फिलाटुणा५ 
पातां॥४ 728 ]30, तु० क० 
मठ +#. श्र. 200५, 4, 
425 ) की पुत्री यमीसे हैं, जो 
यम से पति बनने के लिये प्रस्ताव 
करती है परन्तु यम स्वीकार नहीं 
करता ( पऋू० १०, १० ) 
(४) ४ ४ ४४ (४) यस को सागे दिख- 
लाने वाली यमी हैं-- 
( ऋट० १०, १४४ ) 
(६) ४. ४ ४ (६ ) यम के मरते पर यमी 
उसके पास बैठी शोक करती हुई 
देखी जाती है । 
(का० स० ७, १० ) 
उपयु क तुलना से स्पष्ट है कि मनु और यम प्रायः ससी प्रधान 
बातों सें सिलते हैं। जो छः भेद ऊपर गिनाये गये हैं, 'उनसें से 
प्रथम तीन का तो यम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और शेष तीन का 
सीधा सम्बन्ध यमी से है। अतः इनको इन्हीं दो भागों में वॉँटकर,. 
इन पर विचार किया जावेगा।. 
यम-सम्बन्धी भेद 
छुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं, जिनसे यम का भी पहले मनन 
की भाँति मनुष्यों का ही राजा होता सिद्ध होता है। अवेस्ता में भीं 


यम-यमी गाथा मिलती है.। वहाँ भी वह विवस्वान्‌ का ही पुत्र है 
है. (दे० भ्रल्मांत॥त, $ए., 4080ग्ल्‍र6४४० 7), 25 ) अहुरमज्द 
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उसको बुलाता है और कहता है कि मेरे घ्से और नियम का प्रचार 
करो, अथवा रोग और मौत से पीड़ित मेरी प्रजा का भरण पोषण करो | 
यस पहले काम के लिये तो अपने को असमर्थ पाता है, परन्तु दूसरे 
के लिये स्वीकृति देते हुए कहता है “हाँ में आपकी सृष्टि को 
बनाऊँगा'****'में आपके लोकों को उन्नत बनाऊँगा | हाँ में आपके 
लोकों का भरण-पोषण करूँगा। उन पर शासन करू गा और उन्तकी 
देख-रेख रखूँगा। मेरे शासनकाल में न कोई रोग होगा ओर न 
मोत ” ( 77७ रशणां१6१ ४, 0ए 2७777650७/ ॥7, 8 )। यह 
प्रतिज्ञा पूरी होती है और प्रजा खूब फलती-फूलती है। प्रजा को कष्ट 
देने वाले ऐन्त्र मन्‍्यु तथा उसके साथी देत्य हैं । यही अनेक प्रकार 
की बाघायें उपस्थित करते हैं । जब जाड़े की ऋतु आई तो अहुर- 
मज्द ने यम से कहा, तीनों प्रकार के पशु-घन में रहने वाले, पवतों पर 
रहने वाले तथा घाटी की पशु-शालाओं में रहने वाले--नष्ट हो जायेंगे 
(पप6 एथाएंत०१, १6० 428707०8067 47, 8)। अतः अहुरमज्द की 
श्ाज्ञा से वह एक बड़ा वाड़ा तेयार करता है जिसमें सभी पशु सुर- 
ज्षित रहते हैं । इसी भ्रकार से ऐन्प्र मन्यु के दल द्वारा उपस्थित की हुई 
अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, यम प्रजा-पालन करता है। 
तीन वांर ख्वरेन” नामक तेजपुल्न, जिसपर उनका जीवन निभेर है 
निकल कर चलने लगता है, परन्तु प्रत्येक बार क्रमशः मिश्र, थअए- 
तन तथा केरेसस्य नाम के देवता उसे लौटा लाते हैं । तेजपुश्ध के 
भागने में सम्भवतः ऐन्प्र मन्‍्यु के घातक आक्रमणों का आभास 
मिलता है, जिनके प्रभाव से ही अन्त में उसकी मृत्यु हो जाती है-- 
मनुष्य जाति के लिये यम बलिदान हो जाता है-- 

अतः यम-कथा के इस अवेस्ता-संस्करण से पता चलता है. कि 
यम मनु की भाँति मनुष्यों का राजा था, जिसने देवों ( तु० क० 
अहुरसज्द की आज्ञा ) ओर मनुष्यों के लिये अपने शरीर को वलि- 
द्वान कर दिया। इस प्रकार मु ओर यस के भेद (१) और (२) का 
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छुछ निराकरण हो जाता हे, परन्तु प्रश्न यह होता है कि जब 
०. [कप बा. कक 
यम मनुष्यों का राजा था, तो वह पितरों का राजा केसे हुआ ? 


इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि परलोक 
इहलोक का अनुकरण-मात्र सा प्रतीत होता है। अवेस्ता में पशुराज 
'पविन्र बेल” मरकर स्व में पशुओं का राजा हो जाता है ओर 
दिवंगत पशु-आत्माओं का स्वागत करता है। वेद में भी कारीगर 
ऋमसुओं के विपय सें कहा जाता है कि वे सत्य होते हुए भी 
असर हो गये ( मताः अन्तः असृता: वभूवुः ) ओर उन्होंने इन्द्र 
तथा देवों का साथ प्राप्त कर लिया | यम-मनु मनुष्यों के पितर थे 
मार्ग-द्शक थे और सभी पितर देवता हैं. ( ऋ० १०, ४६, ४ ), 
सार्ग-दर्शन ऋषि हैं (० १०, १४, १४, तु० क० १, ९, २), इत्यादि 
अतः एक सफल राजा तथा पथ-प्रद्शक यम को स्थरग में भी चघही 
प्रधानता दे देना पूर्णतया स्वाभाविक है | 


मनु तथा यम के व्यक्तियों का प्रथकरण भी ऋब सम्भवतः 
समभा जा सकता है। अवेस्ता में अहुरमज्द ने यम के सामने जो 
वैकल्पिक प्रस्ताव रक्खे, वे धसे-प्रचार तथा प्रजा-पालन हैं:। यदि 
भारतीय मन्नु तथा यम को मिलाया जाय तो ये दोनों ही बातें मनु- 
यम कथा में समाविष्ठ हो जायेंगी-( १) सलुस्मति आदि द्वारा 
धर्मे- प्रचार तथा कतेव्य-शिक्षा तथा ( २ ) प्रजापति या विशपति 
सनु हारा अज्ञापालन और उसके अनुकरण पर यम द्वाश परलोक 
शासन ये दोनो बातें यहाँ मिल जाती हैं । यम शब्द 'यम उपरमसे” 
से निकला अतः उसका अथे ही है! जीवन से उपरास हुआ व्यक्ति। 
इसलिये यह कहना अनुचित न होगा कि “यम” शब्द पहले विशे- 
पण रूप में प्रयुक्त होकर द्विंगत मनु का द्योतक रहा द्वोगा, पीछे 
विशेषण से बदलकर संज्ञा बन बेठा होगा और मनु से भिन्न किसी 
देवता का नासे होगया होगा | 
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इस प्रथकरण पर भेद (२) टिका हुआ है । जब मन्नु और 
यम प्रथक होगये, तो उनकी मातायें भी भिन्न होनी चाहिये, अतः यह 
गाथा गढ़ी गई कि जब यम की साता सरण्यू चली गई तो वह 
अपनी ग्रतिकृति बनाकर अपने पति विषस्वान्‌ के आश्रम में ही 
छोड़ती गई, जिससे उन्होंने मनु पैदा किये। ध्यान देने की बात है. 
कि यहाँ माता भी यथाथे में भिन्न नहीं है । इस गाथा का उल्लेख 
भी वैदिक ग्रन्थों में न मिलकर केवल बृहद्दे वता तथा निरुक्त में ही _ 


मिलता 
पक हु यमी सम्बन्धी भेद 


मनु और यम की कथाओं में यमी-सम्बन्धी तीन भेदों में से 
पहला ही यथाथ में भेद है, शेप दो तो ऐसी बातें हैं जो यम कथा 
में हैं, परन्तु मनु-कथा में नहीं पाई जातीं | जैसा ऊपर कहा जा चुका 
है भेद (४)की श्रद्धा और यमी दोनों ही सूय की पुत्री हैँ। पुराणों में 
श्रद्धा को मनु (यम ) की पत्नी कह दिया है, उसी के आधार पर 
प्रसादजी ने श्रद्धा को पत्नी के रूप में पथ-प्रदर्शिका माना है. । 

ईरानी पुराण-शास्त्र ( ४५४०० ४ए ) में भी यम-यमी को 
भाई बहन मानते हुए भी पति-पत्नी रूप में रवखा है। इसका कारण 
यह था कि दोनों फी सन्तानोत्पत्ति कराके सृष्टि-कार्य कराना था। 
परन्तु वेद में दोनों को भाई-बहन मानना ही अधिक ठीक समभा 
गया, क्योंकि यसी को यम की पथ-प्रदर्शिका बनना था, जो रमणी 
रूप-प्रधान पत्नी से नहीं हो सकता था। थंही कठिनाई असादजी 
को पड़ी थी; इसीलिये उन्होंने अन्त में मनु को श्रद्धा में 'रमणी! 
रूप के स्थान पर 'साठ-रूप” के दशन कराये हैं-- 

हि बोले रसणी” तुम नहीं ।” (२५६, १) 


तुम देवि ! आह कितनी उदार, 
यह साह्मूति है सिर्बिकार (२५७-४ ) 


[ १३६ ] कामायती-सौन्दये 


परन्तु ईराती परम्परा की अपेक्षा, भारतीय परस्परा तथा प्रसाद 
जीने वहल को पत्नी न बताकर सदाचार की दृष्टि से अधिक स्तुत्य 
कार्य किया है। 


यथार्थ में यमी यम की वहल ही है, और सम्भवतः कमी 
उसकी पत्नी नहीं बनी; क्योंकि वैदिक पथ-प्रदर्शिका यसी के व्यक्तित्व 
जो आदश दिखलाई पड़ता है चह उस वासना के साथ नहीं पन्प 
सकता जो भाई-बहन सें पति-पत्नी सम्बन्ध स्थापित करना चाहें। ' 
यमी यम को उन तपसस्‍्वी देवों, ऋषियों ओर कवियों का अनुसरण 
फरने को कहती है जो अन्य गुणों के साथ साथ सदाचार (ऋत) 
तथा तप वाले हों और जो सदाचार (ऋत) की चृद्धि भी फरते हों- 
ये चित्पूते ऋतसाप ऋतावन ऋताबृध: 
पिठृन्तपरवतो चम तांश्चिदेवापि गच्छवात्‌ 
(ऋ० वे० १४४ और आगे ; 
यमी के इन बचनों में उसका जो रूप भलकता है क्‍या वह श्रद्धा 
के उस रूप से कम हे, जिसके कारण मतु उसमें साह-सूर्ति के 
दर्शन करता है;-- 

कुछ उन्नत थे ये शेलशिखर; 

फिर भी ऊँचा श्रद्धा का सिर; 

चद्द लोक अग्नि में तप गलकर, 

थी ढली स्व प्रतिमा वन्त कर; 

मनु ने देखा क्रितना विचित्र, 

बह साठ रूप थी विश्वमिन्न। 
इसी प्रकार थमी जहाँ यम को ले जाना चाहती दवै बह भी उस 
लाश या छद् न सत्ता के ज्योतिर्मय अद्म लोक से कम नहीं है, जो 
प्रसाद जी ने शंवरागम के आधार पर बित्रित किया है अथवा 


हि 


। 


#' 


के 


कामायनीस्सोंद्ये [ १३७ ) 


लिर्सको मनु द्वारा स्थस्ति-सागे का ग॑न्तव्य सम्रार्!' का धाम कहा 
गया है। येमी यम को जहाँ ले जानी चाहती है बह रवः हे, ज्योतिमेय 
सूर्य हैं, जिंस में 'कवि' लोग लीन हो जाते हैं ओर जिसे वे किरणों 
की भाँति छिपाये हुये हैं या रक्षित किये हुये हैं, जो सोम; घछृत्त, 
मधु ( संभवतः सुख के भ्रतीक ) क॑ स्रोत हैं, ओर जहाँ अनेक 
प्रकार के सत्कम करने वाले पहुंचते हैं:+- 

जऋ्० १०, १५ १, ऋषि यमी 


सोम एकेभ्यः पतते घृतमेक उपोसिते 

येभ्यो मधु प्रधावति वांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ | १ ॥ 
तपसा पे अनाध्वृष्यातपसा ये स्वयेयु 

त॒पो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छुतात ॥ २॥ 
थे युध्यन्ते प्रधनेपु शूरासो ये तनूत्यज: 

ये वा सहस्रदक्तिणास्तांश्विदेवापि गच्छतात्‌ ॥ ३॥ 

ये चित्पूर्व ऋतसाप ऋतावान्‌ ऋतावृध 

पिठृन्तपस्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छेतातू 
सहसत्रणीथा कबयो ये गोपायन्ति सूयंमू। 
ऋषीन्तपरवतो यम तपोजां वि अपि गच्छतातू॥ ४ ॥ 


यम की मृत्यु के समय बैद्कि यम्ती का जो रूप दिखलाई पढ़ता 
है, उससे कुछ विचित्र वातें मालूम पड़ती है। काठकसंहिता उस 
दृश्य का बेन इस प्रकार करती है:-- 

अहवावासीज्न रात्री । सां यसी श्रात्तरें संतें नंम्िष्यत । ता यद्‌ 
पच्छन्‌ 'यम केहि ते श्राता मतेस्थय स्येवात्रवीतति देवां अन्न चन्नन्त 
देधामिदं। रात्रि करवायेंति। ते राजीमेकुवेस्ते रातरयां पशून्नापश्यत्‌। 
सावेन्त वे पश्यन्तीतिं। सां न व्योच्छेदेरेल्कस्यत पशुपुतान देवा 
इच्छन्तः पंल्यायन्त । वाश्छन्दोमिंस्व पर्यस्तस्माच्छ च्छन्दों भिनक्त' 
मेग्निरुपस्थेय: पशून्तामनुशाकत्ये“सावेदलु वाअख्यज्निति ।' ' देवा 


[ १श्८ ] कामायनी-सोन्दये 


वा अहनो रक्षांसि निरघ्लस्तानि राजी आविशस्तां देवा न ब्येतुम- 
धृष्णुवस्त इन्द्रमन्न वस्त्व॑ वे ओजिष्ठोडसि त्वमसित्रां बीहीतिस्तुत- 
मेत्यत्रवीच्‌ नास्तुतो वीय कठु सदीमसिति | तेडस्तुवन्ने ष तेडभिवेदिष्ठ 
स त्वा स्तोत्विति तमभिरस्तात्‌ । ' 
स स्तुतस्सस्सवां सूधः | ( ७-१० ) 
इस वर्णन से दो वातें ज्ञात होती हैं ( १) यम की मृत्यु देव 
ओर असुरों के युद्ध की एक घटना है (२) यम की मृत्यु के 
पश्चात्‌ यम्मी उसके निकट थी । 


इन्हीं दोनों वातों के आधार पर सम्भवतः कामायनी के मुसुषे 
मनु के निकट अद्धा के आने तथा उप्तको सास्त्वना देने की कल्पना 
हुई ह--जिस युद्ध में मनु घायल होते हैं, बह यदि असुरों से नहीं 
तो किलाताकुली नामक असुर पुरोहितों के नेतृत्व में लड़ने वाली 
प्रजा से तो अवश्य ही हे (मरण पे था; नेता आकुत्ति और किल्लात 
थे २०६, १)। मनु मरते नहीं, पर मरणासजन्न अवश्य हो जाते हैं 
( गिरी मनु पर मुमुप वे गिरे वहीं पर २१०, ३ ); श्रद्धा सी यमी की 
भाँति मनु के पास पहुंचकर उसको सहलाती हुई दिखलाई पड़ती है;-- 
इडा चकित श्रद्धा आ बेठी 
वह थी मलु की सहलाती। 
अनुलेपन सा मधुर स्पशे था, 
व्यथा भला क्यों रह जाती ९ 
उस मूर्धित नीरवबता में कुछ, 
हलके से स्पन्दन आये । 
आँखें खुली चार कोनों से 
चार बिन्दु आकर छाये । 
दाता बणनों में अन्तर के तो केवल इतना कि श्रद्धा के मनु मृत्यु 
से बच जात॑ हैँ, बमी के यम का पुनर्जीचित होने का उल्लेख नहीं 





फामायनो-सीस्दये [ १३६ ] 
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मिलता, ऊध तक फि स्वर्ग में पिवरों पर शाश्य करते हुए यम के 
ज्ञीयत फो पुनर्तीविन न मानें । 
कुमार 
यमन्यमी कया में मनु के फुमार का भी आधार है दा ज्ञा सकता 
नु और श्रद्धा से जो पृत्न उसन्त ऐनता है, श्रद्धा उ्से सहटर् 
फो दे टालती है 
में लोक अप्नि में तप नितास्त, 
शांति प्रप्तन्न देती प्रशान्त | 
ने क्षमा न पर पुछ चाह रहा 
जलना पाता था दाह रा । 
तो ने ले निधि जो पास रही 
मुझफो घस अपनी राष््र रद्दी। 
सीस्य ! यहीं; हो सुखद प्रान्त 
पिनिमय फरदे कर फम कान्त | 
टुसी घटना फी कलक सम्मयतः निम्नलिखित बंदिक उद्धरण 
में भी मिलती ४ जिसमें कुमार अनदेयी' हो जाता है 
फः फुमारमजनयद्रव की निरवर्तयत्‌। 
कः स्थविन्दद्यः नो भर यादनदेयीयथाभबंत 
यथा भवदनदेयी वतो पअभ्रमजायन | 
पुरस्ताद धुध्न आततः पश्चान्िस्यणं कृतम । 
( १०, १३५, ४-५ ) 
( ४ ) जल-पावन 
जल्ल-सावन एक महत्वपूर्ण घटना है, जिससे वैदिक मनु-यम 
कथा पर बहुत प्रकाश पढ़ता है । यम ओर यमी के प्रथम मिलने के 
समय जिस अगणोय का उल्लेख मिलता है, वह सम्भवतः 'जलप्लाधन! 


हत। 4४ $ 


[ १४४ | कर्कायनी-सौन्दय . । 
शेक्तिर्च शंक्षिमद्रपाद्‌ व्यत्तिरेका न मा्छतिः॥ 
तादात्म्यमनयोर्नित्यं वहिदाहकयोरिव ॥* 
चेंद में ओत्मी के धंन तथा ऋण रूपों के अंभेदे तंथां मेंद दोनों 

का बर्णन करते हुए कहां गयीं है. कि[--वें दोनों संयुक्त सुपर रा 
ईं; जो एक ही वक्त पर परस्पर पंरिष्वेजन करे रंहें हूँ; उनसे से एक 
संवोदु फलों को चंखतों है, जबकि दूंसरं। केवल देखेती है, खाता सही:-- 
द्वा सुपणा सयुज्ञा. सखाया समानें- बृक्ता परिषस्वजाते 
तयोरन्य: पिप्पलं स्थाहत्यनश्नत्नन्यो अभिचाफेशीति 


परन्तु यह रूप॑-इंन्ड स्थूर्ल जगत में ही है; और यहाँ सी यें दोनी 
ऐसें घुले मिले हुंए हैं कि एक ही दिखाई पडता है। अत: लोग शक्ति 
की ही शंक्तिमाव, वर्क को ही कंवि अथवा स्त्री को ही पुरुष समेक 
बैठते हूँ; उसके यथा विवेचन में तो ज्ञोनी हीं संसेथ हो सेकेती है+++ 
स्त्रियः सतीस्ताँ उ-मे पुस आहु:|। 
पश्येद्तण्वान्न चेतदेन्ध: । 


वास्तव में, जैसा कि सांख्य अन्थों में कहा गया है, स्त्री (अंकृति) 
पुरुष के चारों ओर ए सा जाल बिंछो देंतीं हैं कि वह अपने को 
पृणतयां भूल जांता हैं और प्रकंति की ही आंत्मंरुँप संमममंने लगता 
है। ऋग्वेद में इसी बॉल को वंतंलेति हुए केहा' गंयों है कि इंसे 
प्रकार के भ्रान्ति-पूर्ण जान को रखने बोले पुत्र कवि' हैं; और इसको 
सबिशेष जानने वाला तो पिता का भीं पि्ती हैं:-- 
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| ऋ० बे० १, १६४, १६) 


पर 


काम।यनी-सौन्दये | १४४ ] 


कविय पुत्र स ईमाचिकेत 

यरता विजानात्‌ स पितुष्पितासत ॥| ( ऋ० वे० १, १६४, १६ ) 

यह पिता का पिता? आत्मा का वही शुद्ध, चुद और चित्‌ स्वरूप 
है, जिसमें उक्त सारा 6 5, हो त अथवा अनेकत्व विलीन हो जाता 
है--न वहाँ शक्ति ( वाक्‌ ) रहती है, न उसका वह पुत्र (कवि); वे न 
जाने कहाँ समा जाते हैं और न मालूम कहाँ से वह उत्पन्न हो जाता है;- 

» अब:-परेण पर एनावरेण पदा वत्संविश्रतीगोरुदस्थात्‌ 
सा कद्रीची क॑ स्विदर्ध परागात्‌ क स्वित्‌ सूते नहिं यूथे अन्तः । 


- यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह पिता कवि वही अद्ठे त 
तथा अमूते आत्मा अथवा ब्रह्म हैं, जिसका उल्लेख आरम्भ में उद्धृत 
वेद्मंत्रों तथा श्रीमद्भगवद्गीता के 'कविं पुराणम! आदि में मिलता है. 
इसी कवि का मूतरूप दूसरा 'कवि' है जो बाक्‌' के साथ व्यावहारिक 
जगत में ह त सत्ता के रूप में रहता है। पहला अव्यक्त है तो दूसरा 
व्यक्त; दूसरा पहले का 'संग्रसरण?” मात्र ह। अतः पहले 'कवि' की 
व्युसत्ति कु? घातु से मानी जाती है, ओर दूसरे की 'कु' की 'संप्रस- 
रण! कप्‌ धातु से दोनों कवियों के स्वरूपों में जिस प्रकार भिन्नता है. 
उसी प्रकार दोनों.की धातुओं के अर्थों में भी 'कु' का प्रयोग 'शब्दः 
के लिये होता। है, जिसका अर्थ इस प्रसंग में श्रोज्रग्राह्म स्थन या ध्वनि 
न होकर शब्द-अह्म अथवा शब्दस्फोट आदि की कल्पना में उपलब्ध 

मूल अभिव्यक्ति! है; 'कब्‌' का श्रयोग वर्ण! अर्थ में होता है, जिससे 
रंग, रूप, वर्णन आदि की मूर्त अभिव्यक्ति होती है| । पहला दूसरे से 
प्रथक नहीं हैं; परन्तु बह मूल तथा अमूर्त है, जबकि दूसरा उसका 


* देखिये उण० ४, १३८। 
पा धा० पा० १, .६८६; २, ३३; ६, १०८। 
[ पा० घा० पा० १, ४०४; देखिये आप्टे सं० छि० । 


तर 


[ १४६ ] कामायनी-सीन्दय 


' मू्त 'संप्रसरण! | पहला कवि दे व तथा निषकल है, ुवकि दूसरा 
है त, वाक्‌ ( शक्ति ) से संबुझ । स्यायहारिंय जग में इस का 


अस्तित्व भ्रव सत्य 8, परना पारसायक शाप्ट जग पहला ही एफ 


सात्र सत है । 
( ) प्स नव 0७ $ 


यह आत्मा अथवा कवि दी (रखा 5; एी सब का 'पानन्द है 


छ 
यही सब का प्राण है; बिना इनके झता दं।न रए सकता है।++ 


रसो वे सः । रस॑ छो वाय॑ लब्धचा 'झानन्दी भवति। को हो या- 
न्यात्क: प्राय्यात्‌। यदेप आकाश शानन्दी ने वात । एप बानन्दयति॥। 
(तं० 5० २०७ ) 

इस 'रस' से जिस आनन्द की प्राप्तिएती ६. उसका छुद्ध अनु- 
“गन कराने के लिये तैत्तिरीय उपगियद ने निम्नलिखित प्रयत्न क्रिया 


बुद्धि तथा वित्त मे एक साहुप आनन्द । 

२०० सा० आा० रे एक सलुष्य गन्धर्वों का आनन्द । 
१०० स० गं० आ० +> एक पितरां का आनन्द । 

१०० पितरों का०. १ आजानजा देवताओं का आनन्द । 


१०० आ० दे० आ० १ कमरे देवों का आनन्द। 
१०० क० दे० आ० - १ देवों का आनन्द । 


१०० दे० घ्या० न इन्द्र का आनन्द । 
१०० इ० आ० न १ बृहस्पात का आनन्द । 
१०० बू० आ० ८ १ भ्रजापति का आनन्द । 
१०० प्र० आ० रे ९ नह्म का आनन्द | 


इस वर्णन से स्पष्ट है कि त्रह्मानन्द ही वास्तविक “रस! है। ब्रह्म 
तो आनन्दस्वरूप है; इसीलिये अथर्वेद में उसे अकाम, अमृत, 
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स्वयंभू तथा 'रस से दप्तः यक्त कहा गया है, जिसको जान लेने से फिर 
मृत्यु का भय नहीं रहता । वहाँ द्वोत-भाव जाता रहता है. और 
केवल एकत्व की अनुभूति होने से मोह, शोक आदि का प्रपग्न 
शांत हो जाता है ओर आनन्द मात्र रह जाता छे। इस रस-स्वरूप 
प्रह्म के साक्षात्कार के लिये भटकने फी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
वह यक्त तो हमारी “अ्रष्टक्रा, नवह्वारा, देवपुरी अयोध्या” (शरीर) 
में ही ज्योतिमण्डित हिरिण्ययकोश अथवा “अपराजिता हिरण्ययी 
पुरी' में विराजमान रहता। है;-- 

शष्टचक्रा नवद्वारा देवानाँ पूरयोध्या:। 

तस्याँ हिरण्ययः कोशः ज्योतिपाबृतः। 

तस्मिन हिरण्यये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठते । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे म्रह्मविदों विटुः 

प्रभ्राजमानोँ हरिणीं यशसा संपरिवृताम । 

पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम | 

* यही यक्त (ब्रह्म) हमारे भावों, विचारों आदि का स्रोत है क्योकि 

इसी में हमारे शरीर का हृदय-तत्व तथा मूर्धा-तत्व अनुस्यूत है और 
यद्दी उसको ( हृदय ओर मूर्धा को ) अपने प्रदेश से सत्र प्रेरित 
करता है। अपने भीतर स्थित कस्तूरी की सुगंधि को जिस प्रकार मृग 
बाहर के पदार्थों में देंढता फिरता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने ही अन्त- 
स्थ' रस” की उपलब्धि के लिये बाह्य विषयों को टटोलता फिरता है। 





# झ्ुथ० वे० १०, ८५, ४३-४४। 
 य० वे० ४०, ७-८। 
क्‍'आ० बे० १०, २, ३१-३३ | 
॥ मूर्धानमस्य संसीव्याथवा हृदय व यत्‌ । 
मस्तिष्कादूध्ण: प्रेरयन्‌ पवमानोधि शीपतः ॥ 
( ऋ० बे० १२०, १, २६ ) 
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मनुष्य की उन्‍्मत्त खोज में उसे कभी कुछ सुख मिल जाता दे 
परन्तु वह अज्ञान के कारण समम लेता है कि मुझे यह रसकग अमुक 
विपय-भोग से भ्राप्त हुआ है, जब कि वल्तुतः बह कण उसी 'रस-सिन्थु' 
न्रह्म से ही टपक पढ़ता है । परन्तु इन बिन्दुओं से प्यास चुकी नहीं, 
बढ़तो जाती है ओर प्राणी अन्धा होकर 'मृगदुप्णा' के पीछे भटकता 


फिरता है| यह एक विचित्र विडम्बना हे कि सारे विश्व में वही 


आनन्द-बद्म व्याप्तहे फिर भी हमें उसका एकघू'ट भी नहीं मिल पाता- 
जीवन बन में उजियाली हैं । 


यह किरनों की कोमल धारा, वहती ले अनुराग तुम्हारा 
फिर भी प्यासा हृदय हमारा, व्यथा घूमती मतवाली है ॥ 
५ | ्‌ 


नी 


एक घूँ ट का प्यासा जीवन, निरख रहा सवको भर लोचन। 

कौन छिपाये है उसका घन-कहाँ सजल वह हरियाली है ॥ 
( प्रसाद! के 'एक घूँट! से ) 

(३ ) काव्य 

हसारी इस विकराल अदृप्ति का कारण यह है कि हमारे स्थूल- 
भोतिक जगत्‌ सें, वह रस-स्वरूप ब्रह्म शुद्ध तथा आत्यन्तिक रूप में 
नहीं रह सकता; अपितु जेसा ऊपर कहा जा चुका है, यहाँ वह घन 
तथा ऋण, सरल तथा अ-र॒स, सुख तथा दुःख दोनों ही पत्तों में मिला 
है। हमारे व्यष्टि तथा समष्टि के जीवन में दोनों तत्व विद्यमान हैं, चाहे 
हम उन्हें ब्रह्म-माया या पुरुप-प्रकृति कहें अथवा शक्तिमान-शक्ति या 
कवि बाक्‌ कहें; यह बात निर्विवाद है कि यहाँ व्यावहारिक जगत्‌ में 
इस जोड़े में से दूसरा तत्व ही प्रधान रहता है और “स्त्रियः सतीस्ताँ ' 
उसे पुस आहु: का वेद-वाक्य चरिताथ करता है। अतः शरीरघारियों 
की जो भी अश्निव्यक्ति होगी, वह साधारणतया शक्ति-तत्वब यावाक? 


7 ५३ ईन्ॉजंब अनर ५ 
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रूप में ही होगी | वाक-रूप अभिव्यक्ति को हक । 25 2 जायगा : 
ओर इसमें-केवल शुद्ध वाक्य सें-'रस? नहीं होगा। ाकि तथा * 
शक्तिमान्‌ अथवा कवि तथा वाक्‌ का अविनाभाव सम्बन्ध होने से 
कोई भी अभिव्यक्ति कोरी वाक्य? रूप नहीं हो सकती, उसके भीतर 
प्रच्छुन्न रूप सें 'कवि? तो रहेगा ही । अतः वाक्य! यदि अपने में "कवि! 
का गुप्त से प्रकट, अनिरुक्त से निरक्त कर सके तो वही 'कबि” की 
अभिव्यक्ति या 'काव्य” कहा जा सकता है, क्योंकि कवि स्वयं विना 
बाक्‌ के तो मूर्ते या व्यक्त हो ही नहीं सकता। कवि? को व्यक्त करने 
का अभिप्राय है रस के उत्स को खोल देना; अतः वाक्य! में जितनी 
पुट रखकी आती जायगी, उतना ही वह काव्य” कहलाने का 
अधिकारी होता जायगा | उसी को इस प्रकार भी कह सकते हैं. कि 
धाक्‍य” जितना ही अधिक काव्य रूप होगा अपने में: 'कबिः को 
प्रत्यक्ष करेगा, उत्तना ही वह 'रसात्मक' होता जायेगा। इसीलिये 
साहित्य दपेणकार की परम्परा में रसात्मक वाक्य? को ही काव्य 
माना गया है । 

काव्य के इस स्वरूप के अन्तर्गत सभी प्रकार की रसात्मक अभि- 
व्यक्तियां आजाती हैं । वास्तु, मूर्ति तथा चित्र जैसी स्थूल कलाओं से 
लेकर संगीत तथा कविता जेसी सभी कलायें रसात्मक अभिव्यक्तियाँ 
होने से 'काव्य' हैं। यही कारण है कि प्रसिद्ध कल्ञाममंज्ञ श्री 
रायकृष्णदासजी ने साहित्यदपेण तथा रस गंगाघर की काव्य-परिभा- 
पाओं को कल्ा-मात्र के लिये उपयुक्त पाया। उनका कहना है कि-काव्य 
की जो परिभाषा अपने यहाँ है, उसे यदि व्यापक रूप में लगाइये 
तो वह काव्य की परिभाषा नहीं रह जाती; चित्र, मूर्ति, कविता, संगीत 
, अदि कलामात्र की परिभाषा बनाने के लिये, एकदेशीय रूप देकर 
काव्य की परिभाषा पस्तुत की गई है | अथोत्‌ काव्य की परिभाषा की 
पूरा व्याप्ति तभी होती है, जब हम वाक्य रसात्मकं काव्य! के स्थान पर 
कृतिरसात्मिका कला” कहें या 'रमणीयाथंभ्रतिपादकः शब्दः काव्यमू! 


डर 
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के बदले 'र्मणीयाशप्रतिपादिका कृति: कला? | वम्तुतः हमने 'काव्य! 
तथा वाक्य! का जो रूप ऊपर निधारित किया है, उसकी ध्यान में 
रखते पर, उक्त दोनों परिभाषाओं में बिना कोई शाब्दिक देर-फर 
किये ही (रसात्मक' अथवा रसणीयाथर्थ प्रतिपादक वाक्य के अन्तर्गत 
सभी कलाओं को लिया जा सब ता है। मेरा अपना अनुमान तो यह 
है कि उक्त दोनों परिभाषायें सम्भवतः उस काल से चली आ रही 
थी जिस समय काव्य! तथा 'चाक्य! अपने मूल अथ में प्रयुक्त होते 
थे; और साहित्यद्पएकार तथा रस-ज्ञाघर ने केघचल उनका पुनरु- 
द्वार करके कविता में लागू किया। जसा इन ग्रन्थों में भी किया 
जाता होगा । इसका सबसे अच्छा प्रमाण 'विप्पुघमेत्तरम” नामक 
ग्रन्थ है, जहाँ एक से अधिक कलाओं में ऋषिता के समान ही 
(रसात्सकत/ का उल्लेख किया गया है; यहाँ पर विभिन्न कलाओं से 
सम्बन्ध रखने वाले आवश्यक उद्धरणों को 'विष्णुधर्मोत्तरमः में से 
दिया जा रहा हेः-- 


(१) ताट्य- शद्भार-हास्य-करुणा-वीर-रौद्र-सयानका: । 
वीभत्सादूभुत-शान्ताख्या नव नास्य-सा: सकता: ॥ 


(२) गान-- नव रसा: । तत्न हास्य-शज्गारयोमध्यस-पद्चमी । वीर- 
रोद्रादूसुतेबु षडजपंचमो । करुणे निपादगान्धासी | बीभ- 
स्सभयानकयोधैबतम्‌ , शान्ते भध्यमम्‌। तथा लयाः | 
हास्यश्शज्ञारयोमंध्यमा। बीभत्समयानकयोर्विलस्वितम्‌ । 
बीररोद्रादुभुतेषु द्ृतम्‌ । 


(३) नत्त-- रसेन भावेन समन्बितं च तालामुगगं काव्यरसानुर्ग च 
गीताजुर्ग चृत्त-मुशन्ति धन्य सुखद धर्म बिवर्धनश्य | 


(४) चित्र-- शद्भगर-हास्य-करुणा-वीर-रौदर-भयालका: 
वोभत्सादूभुतशान्ताख्या नव चित्र रसा स्छृताः ! 
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(४) भूर्ति-- यथा चित्रे तथेबोक्त खातपूबे नराधिप ! 
खुबर्सरूप्यताम्रादि तब लोहेपुकारयेतू । 


उपयु क् अवतरणों से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय परं- 
परा के अनुसार, नाव्य आदि कलाओं में भी रस का वही स्थान 
था जो कविता में । इन कल्ाओं को 'रसात्मक वाक्य” कहना उतना 
ही उपयुक्त है, जितना कविता? को | अत: इन सभी अभिव्यक्तियों को 
काव्य--रस-रूप कवि (आत्मा) की अभिव्यक्ति से युक्त धवाक्य'-- 
कहना अलुचित नहीं है । 


(४ ) काव्य-रस 


अब पश्न होता है कि ऊपर 'रसो वे सः कहकर जिस रस का 
उल्लेख किया गया है, क्या उनमें तथा काव्य रस में कोई अन्तर 
नहीं ? वास्तव में इप्त प्रश्न का उत्तर काव्य के उक्त स्वरूप में ही 
निहित है । काव्य तो स्वभावत: अभिव्यक्ति है, जबकि वह रस- 
स्वरूप ब्रह्म (आत्मा) यथा्थेतः अव्यक्त एवं कूटस्थ है; काव्य घच्षु, 
श्रोत, मन आदि से भोग्य है, जबकि वह इन सब से परे है और 
उसके विषय में कहा गया है किः-- 


यतो वाचि विनिवर्तन्ते अग्नाप्प मनसा सह। 
आनन्द अ्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनोन:ः । 


( वै० २० २, ६ ) 


शक्तिमान्‌ की अभिव्यक्ति शक्ति द्वारा होती है; आत्मा की अभि- 
व्यक्ति शरीर द्वारा होती है, 'कवि' वाक्य! द्वारा ही व्यक्त हो सकता 
है, क्‍योंकि अभिव्यक्ति मात्र स्थूल-जगतू की वस्तु है | अतः काव्य 
से वाक्यत्व, शरीरत्व अथवा स्थूल्नत्व का पूर्णाभाव कदापि नहीं हो 
सकता, क्योंकि उसके जाते ही व्यावह्यरिक जगत्‌ का हो तभाव ही चला 
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जायेगा। अतः वाक्याश्ित काव्य का रस शुद्ध ब्रम्मानन्द रण नहँ 
हो सकता । इसी से काव्य-रस को ब्रल्नानन्द न ऋषकर पगानन्द 
सहोद्र कहा गया है । 

ब्रह्मानन्द से काव्य-रस भिन्न होते हुए भी दत्त्वतः एक दी ६, 
क्योंकि काव्यरस यथार्थतः अव्यक्त 'रस? का ही व्यक्त रूप हे | अतः 
इसके वास्तविक स्वरूप को ससमने के लिये अव्यक्त को व्यक्ती- 
करणुमणाली समम्ना परमावश्यक दै। 

अब्यक्त जिस स्थूल-यन्त्र द्वारा होता है उसकी रचदा में 
सारा रहस्य छिपा हुआ है. | इस यन्त्र को हस व्यपष्टि रूप में शरीर 
कहते हूँ । इसका स्थूलतस रूप तो “अन्नमय कोश! हे, जिसमें 
पिण्डात्मक तथा रसात्मक पदार्थ हैं । इस कोश के कण-कण में मिदा 
हुआ 'प्राशथमय कोश' है, जिसमें वायव्य एवं वेद्यूत तत्त्व हैं। 
आणमय' के अशु अणु में 'मनोसय कोश! व्याप्त है, जो हमारी 
इच्छा, ज्ञान वथा क्रिया शक्तियों को संचालित करता है तथा उसको 
'लातारूप प्रदान करता है| 'सनोसय! के मूल सें 'विज्ञानमय-कोश! 
है, जहां मनोमय की सारी अमेकता तथा भिन्नता एकल में परिणत 
हो जाती है-मनोमय की सारी नानात्वमयी अजु॒भूतियाँ एकमात्र 
अनुभूति का रूप धारण कर लेती है। “विज्ञानमय” का सूह्मतम 
रूप तथा ख्ोत 'आनन्द्सय! कोश है, जिसमें पूर्ण, श्रह्मोत, आन- 
न्द-स्वरूप त्रह्म है। यही यथाथ 'रसः है। यहाँ पर 'अहंता? तक नहीं 
रहती; अतः अभिव्यक्ति की बात ही केसे हो सकती है। बह तो 
सबेथा अव्यक्त रस! है, व्यक्ती करण के साथ ही 'अहंकार' प्रारम्भ 
हो जाता है, जो पूरा अद्व त-नहीं तो “अन्यद्विः* तो अवश्य है | 

व्यक्तीकरण का प्रारम्भ 'विज्ञानयम? कोश सें होता है। इस कोश 
फी अभिव्यक्ति सूद्मतम हे, जो 'मनोमयः तथा आ्राणमय! में जत्तरोत्तर 

# निज छ०७, ३, ३१। 
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स्थूत्र होती हुई अन्त में अन्नमयकोश में स्थूलतम होकर इन्द्रियों का 
विपय वन जाती है-शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध के अन्तर्गत 'प्रिय॑! 
(सुन्दर) में परिणत होकर श्रोत्रादि इन्द्रियों द्वारा आस्वाद्य हो 
जाती है। अन्नमय तथा प्राणमय कोशों को 'स्थूल-शरीर” भी कहते हैं, 
ओर मनोमय को सूह्रम-शरीरः तथा विज्ञानमय को 'कारण शरीर! । 
इन्हीं तीनों शरीरों द्वारा वह अव्यक्त रस व्यक्त होता है; यही तीन 
स्तोम” हैं, जिनके द्वारा वह परिवृद्ध होता हुआ वतलाया गया हैं:-- 
यः स्तोमेभिवाबरधे पूर्व्येभियों मध्यमेमिरुत नूतनेभि:। 
( ऋ० वे० ३, ३२, १४ ) 
इस अभिव्यक्ति का कारण है “अव्यक्त' की शक्ति, जिसको बाक्‌ , 

माया आदि नामों से पुकारा जाता है और जिसके प्राठुभू त होते ही 
ब्रह्म-माया, धनात्मा-ऋणात्मा अथवा कवि-वाक्‌ का 'ह्वो तः चल पड़ता 
है; इसके फलस्वरूप 'स्वयंभू? यक्ष ( आत्मा ) का उल्लेख हो चुका है, 
बह शरीर-बय के उपाधि भेद से कवि, मनीषी तथा परिभू रूप धारण 
करता हुआ विभिन्न कोशों में यथोचित अर्थों (विपयों ) की स्थापना 
करता है:-- 

कविमेनीपी परिभू: स्वयंभूर्याथातथ्यतो<र्थान्‌ 

व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः | ( य० वे० ४०, ८ ) 


( ४ ) एकल्-अनेकल---अद ते 


कवि-वागात्मक ही त के इस व्यक्तीकरण में, एक ध्यान देने की बात 
यह है कि कवि ( आत्मा ) की अभिव्यक्ति जितनी अधिक स्थूल 
होगी, उस पर “वाक्‌! ( माया ) का आवरण उतना ही गहरा होगा 
ओर रस-स्वरूप आत्मा ( कवि ) उतना ही परोक्ष रहेगा। इसके 
विपरीत उसकी अभिव्यक्ति जितनी सूक्ष्म होगी, 'बाक! का आवरण 
उतना ही हलका होगा ओर आनन्द्र्वरूप आत्मा उतना ही अधिक 
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प्रस्यक्ष होगा | अतएव हमारे स्थूल शरीर में बाझू (माया या म्रक्ृति) 
का आवरण बहुत स्थूल होने से, 'कविः ( आत्मा ) पूर्णतया परोक्ष 
रहता हे ओर उसकी जो अभिव्यक्तित भी होती है, बढ़ केबल 
आशभासमात्र; रसस्वरूप ब्रद्म का जो क्ुद्रतम १रमागु मिलता भी हैं, 
चह भी माया-शवलित । यही कारण है कि हम अपने स्थृल अद्ठों 
से जिन भोगों को भोगते हूं, उनसे हमें केबल जझ्ञशिक मुखर ही 

सिलता है, जिससे हमारी प्यास! अठृप्त ही रह जाती हू 


इसके अतिरिक्त बाकू-क्वि या माया-अरद्म एक ही रस-स्वरूप 
आत्मा के ऋण तथा घन पत्त होने के कारण, वाक द्वारा अभिव्यक्त 
'कृषि! का स्वरूप रसात्मकता में अरासत्मकता अथवा वि-रसात्मकता 
भी मिश्रित रखता है । इसके फत्नस्वरूप परम चेतन्य तथा घध्यानन्द- 
स्वरूप आत्मा की अभिव्यक्ति हमारे स्थूल शरीर में, पात्ती के बुद्‌- 
बुंदों की भाँति, अनेक ज्षणिक भावों के रूप में होती है। परन्तु ज्यों 
ही हम स्थूल्न शरीर से सूक्ष्म की ओर जाते हूँ, त्यों ही बात बदल 
जाती हे-रसात्मकता में निरसात्मकता की कठ्भधता कम होने लगती 
है, भावों की क्षणभंगुरता के स्थान पर स्थायित्व आने लगता हे 
ओर अलेकता एकता की ओर अग्रसर होने लगती है यहां तक कि 
“विज्ञानमय' कोश में जाकर सारा नानात्व एकत्व में परिणत हो 
जाता है, जिसके भीतर संज्ञात, मेधा, दृष्टि, घुति, मति, मनीपा, 
जूति, स्मृति, संकल्प, ऋतु, अखु, काम आद्रि सभी का समावेश हो 
जाता है” | अनेकता के साथ हो उनकी विशिन्नत्ता भी चली जाती 
है और वहाँ केवल 'रस” ( आनन्द ) की ही अजुभूति होती है। 
इसी को रस की मधुमती भूमिका कहा है, जिसका चित्र पातआ्जल 
योग के भाष्यकार व्यास ने इस प्रकार दिया है:-- 





# ऐ७ उ० ३, २-३। 
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मधुसतीं भूमिकोँ साक्षातकुब्नेतो5स्थ देवा: सत्त्वशुद्धिमनुपश्यन्त 
स्थानेरुपनिमन्त्रयन्ते “भो इहास्यताम, इह रस्यताम, कमनीयोडर्य॑ 
भोगः, कमनीयेय॑ कन्या, रसायनमिददं जरामत्यु' वाधथते, बेहायसमिद्‌ 
यानम, अमी कल्पद्र मा:, पुस्या मन्दाकिनी, सिद्धा महपयः, उत्तमा 
अनुकूला अप्सरसः, दिव्ये श्रोत्रचज्ञपी, व जओोपम: काय:, स्वगुणी: से 
मिद्मुपानितमायुप्सता, प्रतिपद्यतामिदसक्षय-मजरममरस्थानं देवानाँ 
प्रियमिति । 


यहाँ पर आनन्द के अनेक भीतिक और अलोकिक प्रतीकों के 
द्वारा विज्ञानमय कोशस्थ मधुमती भूमिका की 'रसानुभूति” का स्व- 
रूप दिखलाने का प्रयत्न किया गया है । वेद में इसका वर्णेत और 
सरल तथा सरस है:-- 
यत्र ज्योतिरजस्र' यस्मिन लोके स्वर्हितम्‌ । 
यंत्रानुकाम चरण जिनाके चिदिवे दिवः। 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र मामृतं कृधि । 
यत्र कामा निकामाश्च यत्र चृश्नस्य विष्टपम । 
स्ववा च यत्र ठप्तिश्व ततन्न मामसतं कृधि। 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । 
कामस्तु यत्राप्ता: कामास्तत्र मामसृतं कृधि । 
( ऋ० वे० ६, ११३, ७,१० ) 


उपयुक्त अनेक क्षणिक भावों तथा “एक? मात्र रस के वीच में 
उन भावों की स्थिति है, जो कई हैं ओर स्थायी हैं । यदि हम कोशों को 
ध्यान में रखकर चलें, तो 'अन्नमय! में स्थूल इन्द्रियों के संनिकर्प से 
होने बाली अलनुभूतियाँ ही क्षणिक भाष्र हैं जो प्रतिक्षण वदलते रहते 
हैं ओर 'विज्ञानमय! में इन सब का एक तथा साधारणीकृत रूप है। इन 
दोनों कोशों के बीच सें, 'आरणमय! कोश में पहुंचकर 'अन्नमय? 
क्णिक भाव स्थायिल ग्रहण कर लेते हैं ओर मनोमय में जाकर यही 
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स्थायीभाव रसत्व ग्रहण कर लेते &। स्थायीसातों की इन दोनों 
अवस्थाओं में कोई गुण-भेद नहीं है, केवल मात्रा-मेद है। खतः 
भानुदत्त ने अपनी रसतरक्ञिणी में पहली अवस्था के स्थायीभावों को 
।] लौकिक थ $ भ् दोतों न की व्या ख्यां स्र्ऊ्ज़ः च्गा तरण्गणी स्ल्दि */०* 

अलौकिक रस कह! है। इन दोनों की व्याख्या करते हुए तरक्षिणीकार 
ने कहा है कि पहले प्रकार के तो वे रस हैँ, जो व्यावद्वारिक जीवन में 
अनुभव किये जाते हैं, जब कि दूसरे प्रकार के वे हैं, जिनकी अनुभूति 
स्वप्न देखने, मनोराज्य करने तथा काठ्य आास्वादने मे होती हे । 
इसलिये रसानुभूति की अवस्थायें निन्नलिखित कही जा सकती हैं: 

१--अन्नसय कोश क्षणिक भाव 

२--प्राशमय फीश लव स्थायी भाव ( लीकिक रस ) 

३--सनोसय कोश नव रस ( अलोकिक रस ) 

४--विज्ञानयम कोश एक रस ( ब्रह्मानन्द सहोदर ) 
रसानुभूति के स्तर-सेद के अनुसार, रस के विभावक पदार्थों 
अथवा काव्यों के भी चार भेद हो सकते हैं:-- 

(१) सञ्चारी काव्य, जो केवल क्षणिक भावों का उद्रेक कर 
सकते हैं । 

(२ ) स्थायी काव्य, जो स्थायी भावों का विभावन कर सकते हैं। 

(३ ) रस काव्य, जो उक्त भावों को अत्यधिक तीत्र तथा सरल 
करके उन्हें रसत्व प्रदान कर देते हैं। 

(४ ) एक-रसकाव्य, जो अनेक रसों की परिणति केवल एक रस 
में कर सकता है । वास्तव में इस प्रकार का कोई काव्य 'रसकाव्य! 
से भिन्न नहीं होता, अपितु 'रस-काव्य' ह्दी काव्यास्थादक के सहृदयपन, 
आस्वादन-प्रयत्न आदि अनेक परिस्थितियों के कारण “रस? सात्र की 


अलुभूति कराने में समथे हो जाता है। अतः वस्तुतः काव्य के 
भेदतीन ही हैं। ' 


कामाय॑ नी-सीन्द्य [ १४७ ] 


(६ ) नाव्य--शरे प्ठ-काव्य 

परन्तु, सभी काव्य रसानुभूति की अन्तिम अवस्था तक पहुँचाने 
शक से समथ नहीं हो सकते। ऊपर विप्णा-घर्मे त्तिर में वर्णित नास्य, 
गान,नृत्त, चित्र तथा मूर्ति नामक काव्यों का उल्लेख किया है। इनमें 
से कुछ तो केवल दृश्य हैं ओर कुछ केवल श्रव्य; इन दोनों के अतिरिक्त 
तीसरे प्रकार का काव्य वह है, जो दृश्य तथा श्रव्य दोनों होने के कारण 
“मिश्र' कहा सकता है ऐसा काव्य ही घस्तुतः सर्वोत्कृष्ट रसानुभूति 
कराने में सव से अधिक तथा झखुगमता के साथ सफल हो सकता 
है, क्योंकि जहाँ श्र न्य काव्य फेवल श्रोत्र या केवल नेत्र द्वारा हमें 
विभाषित करेंगे, वहाँ 'मिश्र' काव्य दोनों इन्द्रियों द्वारा अपना 
ग्रभाव डलेगा ! इस प्रकार का काव्य 'ताध्य/' ही हो सकता है, 
परन्तु 'नाव्यः को नाटक का पर्यायवाची समभना भूल होगी, 
क्योंकि इसके तत्त्व न केवल गीत, अभिनय तथा रस हैं, अपितु चोथा 
तत्वांपाठ भी है, जिसके साथ इतिहास-सहित चेद, घर्म, अर्थ, उपदेश 
तथा “संग्रह” का सम्बन्ध होने से, नाव्य नाटक से पूर्णतया प्रथक हो 
जाता है । नाव्य शब्द की उत्पत्ति 'नट! घातु से हुई है, जिसका 

प्रयोग केवल दत्त, नृत्य, अभिनय आदि अर्थों में होता है; अत 
नाय्य' को 'भरतनास्य! कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि प्रसिद्ध संगीत 
ममज्ञ श्री जयदेवसिंह कफ अनुसार 'भरत' शब्द के भ, रतथात क्रमश: 
भाष, राग एवं ताज्ञ के भी द्योतक हैं। 'मालविका ्रिमित्र' में कालिदास 
ने 'चलित! नामक नाथ्य का जो वर्णन किया है, उससे भी 'नाथ्य! के 


# ज्ा० शा? १, ११। 

 जग्माह पाठमृसवेदात्‌ सामभ्यों गीतमेव च । 
यज्ुवंदाभिनयात्‌ रसाना थवेणादपि ॥ (ना० शा० १,०१, १७ ) 

4 ना० शा० १, १५-१६ । 

* पा० घा० पा[्‌० १, ३१२; १, छ, श्प; १ ०, श्र ॥। 
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रसत्व ग्रहण करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । सके बिप- 
रीत नात्य में श्रव्य और दृश्य दोनों तत्त्व होने से विभावों का चेतन 
छाधिक व्यापक तथा विस्वृत हो जाता हैँ, जिसके परिणामनत्रत्प 
भावों का विभाजन तथा पोपण अधिक सरल हो जाता है; एक ही 
भाव को उद्दीप्त तथा पुष्ठ करने के लिये बाद्य, गान, अमिनय, नूस्य 
आदि नाव्य के सभी अद्ज तदनुकूल विभाव उत्पन्न करने की श्रेष्ठ- 
तम चेष्टा करते हूं, जिससे विभावों की व्यापकृता के साथ साथ 


आप 


उनकी तीघ्रता भी बढ़ जाती है । इसके अतिरिक्त नात्य के रूपकत्य 
द्वारा 'जझ्ञोक-चरितः का प्रदशन करने के लिये जिस कथा, अवस्था 
या घटना-क्रम का सहारा लिया जाता है, बह्द उस-विशेष के मूर्ते तथा 
जीवित रूप को हमारे सामने खड़ा कर देता है, जिससे वह साथा- 
रण सहृदय के लिये भी ग्राह्म हो जाता है । 

नाथ्य के विभिन्न अड्जें के सहयोग से एक ही रस-चिशेष की 
निष्पत्ति अभीष्ठ होने के कारण नास्य सें प्रयुक्त पच्च-गीतों को भी 
अपता स्वरूप उसी रस के अनुकूल ढालना पड़ता था, जिसकी निष्पत्ति 
के लिये अन्य नाय्य-अद्भ प्रय्नशील होते थे । अतएव भारतीय नोख्य 
शाखत्र के बीसवें अध्याय में 'बृत्तिविकल्प” का वर्णत किया गया है 
ओर अन्यत्र यह भी वतलाया गया है. कि किस रस के लिये किस वृत्ति 
को जागृत करता तथा किन-किन गुणों या अलझतरों का प्रयोग करना 
चाहिये । ऋज्ञार तथा करुण रस में साधुयेगुणत्पादक मदुचर्णों तथा 
वीर, रोद तथा बीसत्स में ओजगुणोत्पादक परुप बर्णों का अनुप्ास 
सहायक माना जाता है। इसी प्रकार रसालुकूल यमक का अ्योग भी 
अलुप्रास का आनन्द दे सकता है ओर सरल उपमा, रूपक तथा दोपक 
से पद्य-गीत की रसात्मकता में वृद्धि हो सकती है.। यही कारण है कि 
संस्क्त पद्म में रस के अनुकूल ध्यनि रखने की प्रणाली अब तक चली 
आती है । रसानुरूप-शब्दयोजना का सबसे सर्वोत्तम उद्यहरण ग्रसिद्ध 
शिन्ताण्डव स्तोत्र में मिल सकता है, जिसको आज भी कथक लोग 
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अपने नृत्त में उतारते हैँ ओर उसमें सा निष्पत्ति के लिये प्रयत्न 
करते हैं। यहाँ पर उसकी कुछ पंक्तियाँ दे देने से यहं बात भली- 
! आँति प्रकट की जा सकती है:-- 


. जटाटवीगलज्जल-अवाहपावितस्थले । 
गले5वबलम्ब्य लज्जिताँ भुजड्जतुद्गमालिकाम । 
डमडडमड्डमड्डमड्डमज्निनादवडमयम्‌ । 
चकार चण्डताण्डवं तनोतु न; शिवः शिवम्‌ । 
जटाकटाहसम्श्रम॑श्रमन्रिलिस्पनिमीरी 
बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान-मूधेनि । 
घगद्धगज्वलज्ज्वलल्लल्ाट पट्टपावके । 
किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतिक्ष्ं मस । 

| 


है परन्तु, नाव्य-गीतों में ऐ से अलंकारों का कोई स्थान नहीं हो 
सकता, जिनको सममभाने में बुद्धि-प्रयोग करना पड़े और मस्तिष्क पर 
जोर लगाना पड़े । इसीलिये भरत ने केवल उपमा, रूपक, दीपक, 
' थमक एवं अनुप्रास का दी उल्लेख किया है. ओर श्तेप आदि को 
पूर्णतया छोड़ दिया है, क्योंकि उक्त रस-नांस्य परम्परा में अलझ्वार- 
सौन्दर्य परखने के लिये मनन-चिन्तन करने का अवकाश कहाँ। 


इस प्रकार अनेक रसात्मके तत्त्वों को रस-निष्पत्ति के लिये 

उपयुक्त विभाबों के रूप में एकत्र करके नाव्य न केवल अन्य काव्यों 

में श्रेष्ठ हो सकता था, अपितु धम-संस्थापंन का एक प्रवल साधन भी 

हो सकता था, ओर सम्भवतः बहुत काल तक वह इस अवस्था में रहा 

/ भी । नास्य शास्त्र के अनुसार 'नाव्य!ः की सृष्टि बेदृव्यवहार को 
सावबर्णिक बनाने के उद्दे श्य से हुई ओर इसमें धम, अथे, यश आदि 

से सम्बन्ध रखने वाले सभी मानव-कर्मो की शिक्षा होती है. । एक 





* १, १९--१६ | 
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समय जिस पअकार समाज में कृत्रिम वेदियों पर दाने बाले अ्रग्निष्टो- 
मादि यज्ञ हमारे पिः्डाण्ड तथा अद्याए्ड की प्राकृतिक वे दियों में होने 
बलि आध्यात्मिक यज्ञ के प्रतीक तथा अभ्याख्यान होकर वदिकल्ञान 
को सभी वर्णो के लिये प्रत्यक्ष करते थ, उसी प्रकार ऋग्वेद के 
सम्बाद सूक्तों को रूपकत्व प्रदान करके 'सोमक्रबण' आदि में अब- 
स्थानुकृति करके अथवा 'महात्रत' आदि में पद्च-गीतों का नृत्त-सम- 
न्वित नाट्य करके अथवा महाभाष्य में उल्लिखित 'कंसबध' जैसे 
लोक-चरितों का प्रदर्शन करके अथवा रामायण आदि का अभिनय 
करके 'वेद-ज्ञान' या 'वेद-उयवहार' को सभी चर्णा के लिये वोध- 
गम्य वनाया जाता था । वेद-झान तथा चेद-अ्यवहार को सार्बचर्णिक 
बनाने वाले प्रयत्लों का तत्त्यतः एक ही मार्ग था ओर बह था अमूर्त 
को मूते, सूच्म को स्थूल्न, अन्तः को वाद्य: तथा अनिरुक्त को निरुक्त 
करना । इसके लिये, धारणा, ध्यान तथा समाधि का मार्ग तो केवल 
ब्राह्मणों या योगियां के लिये ही सम्भव था, क्‍योंकि अन्य वर्ण 
(क्षत्रिय वेश्य तथा शूद्र) जीवन संग्राम में ऐसे व्यस्त थे कि उनको 
न तो इतना समय ही था आर न शक्ति ही जो वे साथना के इस 
सूक्ष्म-पथ को महण करते । वे तो गवृत्ति-मार्ग पर चलते हुए उक्त 
स्थूल-पथ का ही सहारा ले सकते थे । ब्राह्मणवर्शिक तथा सावेब- 
शिक मार्गों का यह भेद मनुष्यों के सामाजिक गुण, कम तथा शक्ति 
पर आश्रित था न कि उनकी जन्मजात परिस्थितियों पर। नाट्य 
आदि सभी काव्यों का उद्दे श्य जनसाधारण को रसानुभूति के लिये 
तैयार करना तथा वेद्‌-व्यवह्ाार को सिखाना था। अतः उक्त साथे- 
वर्शिक आयोजन सावेजनिक आयोजन होते थे, जिनमें आवालबृद्ध 
सब भाग लेते थे, जब फ़ि ब्राह्मणवर्णिक बेयक्तिक साधना के लिये 
व्यक्तिगत तैयारियों की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति वेदाध्ययन 
द्वारा हो सकती थी; अतः यह साधना कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के ह्दी 


वश की बात थी। अस्तु, नाट्य जनता के लिये था जो सम्सबत: 
हे ँ के चतः 
जनता के दक्त व्यक्तियों द्वारा आयोजित होता था | 
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(७ ) काव्य या साहित्य 


वेदिककाल में नाट्य के क्षेत्र में जो उदार दृष्टिकोश दिखाई 
पड़ता है, वह सभी प्रकार के काव्यों के क्षेत्र में भी रहा होगा, क्योंकि 
उस समय समाज के किसी व्यवहार में संकीर्णता अथवा अनुदारता 
का परिचय नहीं मिलता | परन्तु, आगे चलकर यह वात न रह सकी 
आर समाज में ६पम्य, भेदभाव, संकीर्णता तथा अनुदारता ने घर 


कर लिया | इस परिवर्तन का कारण सम्भवत्ः वे प्रतिवन्‍्ध ओर 
प्रतिपेध हैं जिनकी सृष्टि सूत्रकाल में हुई । 


आरये-जाति के इतिहास में कोई ऐसी घटना अवश्य हुई प्रतीत 
होती है, जिसके कारण उसको अपनी संस्क्ृति-रक्ता के लिये कुछ 
सामाजिक प्रतिवन्धों की स॒ष्टि करनी पड़ी । गृद्यस॒त्नों में ल्ियों से 
यज्ञोपचीत तथा वेदाध्ययन का अधिकार छीन लेने के विपय में 
शाख्वर्थ मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप ही सम्भवतः आगे चलकर 
उनका यह अधिकार छीन लिया गया। बहुत सम्भव हे कि ऐसे ही 
किसी बाहरी प्रभाव से अपनी संस्कृति को वचाने के लिये ही वेद को 
लिखने तथा प्रतिलोम विवाह करने आदि का निषेध किया गया हो 
ओर आये लोग बिजातियों को निम्नवर्ग में डालकर स्वयं उच्चर्गीय 
बन गये हों । परन्तु, इस प्रश्न पर अत्यन्त गम्भीर विचार करने के 
पश्चात्‌, में तो इस निष्कर्प पर पहुँचा हूँ कि वहुत आचीनकांल में ही 
हमारे देश में बाहर से कोई ऐसी जाति आई, जो चेश्याबृत्ति, पशु 
बलि आदि के साथ साथ समाज में वर्गवाद तथा जाति-अथा भी लाई 
क्योंकि में अधिकारपूर्बक कह संकता हूँ ये बुराइयाँ वैदिक समाज में 
नहीं थीं। कुरीतियों के इस आयात से ही, समाज में संक्रीर्णता तथा 
भेद-भाव की उत्तत्ति हुई और जो 'वर्ण! शब्द फेवल वर्स्सनात्मक था 
आर व्यक्तियों के 'गुण, कर्म! आदि का वर्णन मर करता था, वही अब 
ऐसे बे के लिये प्रयुक्त होने लगा, जो जन्म तथा परम्परागत कर्म 
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पर आश्रित था । चातुर्व॑स्य का आधार गुण-कर्ग के स्थान पर जन्म 
होने से घहुत बड़ा परिवर्तन हो गया; समाज में समत्व के स्थान पर 
चैपम्य आगया ओर घझआये-अनाटे, ऊँच-नीच, पत्रित्र-अपबित्र तथा 
स्पश्येल्अस्पश्ये के भेद-साव का उदय हुआ। इस नई बिचार- 
धारा फा पुरानी विचारधारा से पर्याप्त संघ होना स्वाभाविद्त था; 
परन्तु इस संघपे में विजय नई को ही प्राप्त हुई लगती है । क्योंकि 
यद्यपि दाशनिक जगत्‌ में श्रीमद्‌भगवदगीता द्वारा तथा काज्य (कला) 
के क्षेत्र में भरत-नाट्यशास्त्र जेसे ग्रन्थों द्वारा चातुबेण्य के पुराने 
आदर्श की पुनः स्थापना सी की गई है, परन्तु यथार्थतः इनका उद्दे श्य 
दोनों विचार-धाराओं में समभीता करना ही है, जो उ्यचहार मे स्थायी 
रूप से सफल न हो सकने के कारण नई लहर को न दबा सकता । 


इस परिवतेत का प्रभाव काव्य सात्र पर पड़ा ओर नाख्य को तो 
इसने पूरातया बदल दिया। अतः नट, नतेक तथा शैलूप आदि 
वैदिक काल में पवित्र लोग सममे जाते हैं, परन्तु रामायणातथा 
महाभारत में वही गर्हित तथा आचार-अरष्ट सम मे जाते हैं। नाव्य के 
वातावरण की यह विक्ंति निश्चत रूप से सूत्रकाल में प्रारम्भ होगई 
थी, क्‍योंकि नृत्य, गीत, वाद्य आदि जो कोपीतकी त्ह्माण ; में 
आदरणीय तथा पवित्र कलायें हें, वही पारस्कर»गृद्य सूत्र में द्विज- 
वर्णों के लिये सवेथा त्याज्य समभी गई हैं. | नाव्य की यह दुरवस्था 
विद्वस्समाज (त्राह्मणों) की अवहेलना का कारण तथा परिणास दोनों 
ही रहे होंगे | वर्गवाद में विश्वास करने के कारण, विद्वद्गे निम्नवर्ग 
को ऊपर उठाकर अपने स्तर में ज्ञाने की अपेक्षा, उनसे प्रथक होना 


# बा० सं० ३०, ४; ते० त्रा० ३, ४, ९; को० त्रा० २६, ४ | 
+ स० सा० १३, ३३, १९२ रा० २, ६७, १४, २, ६६ ३ 
[२६, ५। 

>< २, ७, २ । 
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अधिक अच्छा समभका; पतित तथा आचारश्रष्ट नठों को सुधारने की 
अपेक्ता उन्होंने अपने लिये प्रथक काव्य की सृष्टि करना अच्छा सममा 
जिससे बे उस गर्हित वातावरण से वचे रह सकें । इसलिये जिस 
“क्ाव्य' शब्द का ग्रयोग कला सात्र के लिये होता था वह केवल विद्वानों 
की 'कल्ला? के लिये ही प्रयुक्त होने लगा, जिस की वे लोग उक्त अ-हित 
त्ात्यादि के विपरीत स-हित बनाने की इच्छा से “साहित्य” कहने लगे। 


... डस साहित्य या काव्य के भी श्रव्य, दृश्य तथा मिश्र भेद ही 
रहे, परन्तु इनके अन्तर्गत लिखित काव्य ही हो सकता था, क्योंकि 
मूर्ति, संगीत, चित्र तथा नाव्य आदि तो निम्नवर्ग के गर्हित वातावरण 
में थे, जिससे दूर रहना ही अधिक अच्छा समभा जाता था। 
श्रव्य काव्य सें गद्य तथा पद्म दोनों का अन्तवर्भाव था और मिश्र 
में दोनों का मिश्रण । दृश्य काव्य सम्भवतः बहुत काल तक विद्वानों 
द्वारा उपेक्षित ही रहा; परन्तु, जैसा वात्स्यायन के काम-सूत्र से पता 
चलता है, लगभग चौथी या पॉचवी शताब्दी ई० पू० में किसी- 
न किसी अकार के सुरुचिपूर्ण तथा स-हित श्रव्य-काव्य का 
होना नागरिक जीवन के लिये अनिवाय समझा जाता था | इसी प्रवृति 
के अनुसार, नाव्यशास्त्र में भरतमुनि ने गीत, वाद्य, रूपक तथा 
अभिनय आदि को सुसंस्क्ृरत रुचि के अनुकूल तथा वैदिक सदाचार के 
अनुरूप बनाके सहित श्र्य काठ्य की परम्परा को पुनः मतिप्ठित किया | 
परन्तु, कालान्तर में विद्वह्वग ने नाथ्य के अन्य प्रकारों को छोड़कर 
केवल रूपकों को ही अधिक अपनाया, क्योंकि इसमें आदर्श लोक- 
चरितों का चित्रण होने के कारण सदाचार की पुष्टि अधिक सम्भव थी। 


अतएब श्रव्य-काव्य में एक रूपक-परम्परा चल पड़ी, जो वर्तेमानयुग 
तक चली आ रही है । 


साहित्यवादी विद्वानों के हाथों में काव्य ने जब नया रूप पाया, 
9०» पे है (पु ३5 4 
तो उसका केवल क्षेत्र ही सीमित नहीं हो गया, अपितु उसके परिमित 


[ १६६ _] ज्ाच्य नर्भ सी न्दियें 


कलेबर में बहने वाले 'रक्त' को स्वस्थ तथा शुद्ध करने के लिय शल्य- 
चिकित्सा' का भी पर्याप्त श्रयोग किया गया। 'ब्रद्मानन्द-सहोदर' रस को 
काव्य का लक्ष्य मानते हुए, उन्होंनि तद्विरो थी बातों को पूर्णतया निकाल 
फेंका। यही कारण है कि नाट्य के विभिन्न अड्ज में, भारतीय नास्य- 
शास्त्र में सभी के लिये वेदानुकूलता देने का प्रयत्न होने पर भी, केवल 
'रूपक' ही अपनी स्थिति को अज्नुण्ण रख सका; ओर रूप में भी 
उन्हीं प्रकारों का ग्रचार अधिक हुआ, जो सुरुचि, सद्ानार तथा 
मयांदा को अच्छी प्रकार निभा सकते थे। अतएव नात्यशात्र में 'सम- 
चकार! आदि के लिये वहुत से 'बन्धकुटिलानि' वजित कर दिये 
गये ओर “'प्रहसन' में केवल 'लोफोपचारयुक्ता वार्ता' को स्थान दिया 
गया। इसी मयददावांदी प्रवृत्ति के फलस्वरूप नाटक-नाटिकाओओं के 
अतिरिक्त रूपक के अन्य ग्रकारों को पनपने का अचसर कम मिला | 


साहित्यवाद या मर्यादावाद की इस कॉट-छाॉँट के होते हुए भी, 
काव्य ने अपने नये रूप में पुरानी सभी स्वस्थ भ्रवृत्तियों को प्रायः 
बनाये रक्खा । रस-निष्पत्ति अन्तिम ध्येय होने के कारण तदनुकूल 
गुणों? तथा ध्वनियों! का काव्य में होना पहले के समात्त ही चलता 
रहा है । यही कारण है कि न केवल संस्कृत पद्म-काव्यों में अपितु 
गद्य-काव्यों में भी विषय तथा परिस्थिति के अनुकूल भाषण-ध्यनियों 
का प्रयोग करने का प्रयक्ष किया जाता है। पद्य की संगीतात्मकता 
तथा नाटक में गीत और वाद्य का प्रचुर प्रयोग भी इसीलिये बना 
रहा। नाल्य' के सभी अज्ञ "नाटक! + होने से, उसको 'रस-निष्पत्तिः 
के लिये सब से अधिक उपयुक्त समझा गया; इसलिये संस्कृत में 
अन्य रूपकों की अपेज्ञा नाटक ही अधिक लिखे गये। 


काव्य की परिधि सीमित होने पर पद्म तथा गद्य को विकसित 
होने का अवसर मिला, क्योंकि अब उन पर से नाद्थ्' का अंकुश हट 
गया ओर उन्तकी रचना स्वतन्ग्रूप से होने लगी। अब नाथ्यशाख्र में 
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उल्लिखिव चार साधारण अलक्लारों के अतिरिक्त अन्य अलक्लारों का 
भी प्रयोग होने लगा। नास्य के दासत्व में रहते हुए पद्य में कोई 
प्रवन्धात्मकता सम्भव नहीं थी; स्वतन्त्र होते ही उसमें नये नये 
प्रबन्ध-स्वरूपों की सृष्टि होने लगी। अब पच्य केवल 'श्रव्य” न रही 
चह लिखी तथा पढी भी जाती थी; इसलिये उसमें बुद्धितत्त्व के लिये 
अधिक अवकाश था | 

गद्य के लिये तो यह स्वतन्त्रता अत्यन्त लाभप्रद हुई। नाथ्य के 
दासत्व में रहते हुए तो उसे काव्य-रूप अहण करने का अवसर ही दे 
मिलता था । परन्तु, अब उसने कथा, कहानी, आख्यान तथा आख्या- 
यिक्रा आदि के रूप धारण किये और पद्य के सभी झद्भार, सौछ्ठव 
तथा शक्ति-बिभव को प्राप्त किया। परन्तु विद्वानों के हाथ में पड़कर 
जहाँ गद्यकाव्य तथा पद्य-काव्य को स्व॒तन्त्र विकास का अवसर मिला 
वहाँ उसमें बुद्धितत्त्व का प्राधान्य भी वढ़ता गया । इसका परिणाम 
यह हुआ कि कभी कसी तो बोद्धिक कल्लावाजी को ही काव्य समझ 
लिया गया और रस-निष्पत्ति का लक्ष्य केवल 'दम्भ” मात्र रह गया। 


( ८ ) साहित्य काव्य के भेद 

काव्यरस का विवेचन करते हुए, हम देख चुके हैं. कि सभी 'कोशों 
में आनंद्रचरूप आत्मा की अभिव्यक्ति समान नहीं होती। पॉचों कोशों 
में रसानुभूति की अवस्थाओं को क्रम रा: शुद्ध-रस (ब्रह्मा नन्‍्द) काठ्य- 
रस (अह्यानन्द सहोदर), रस-नानात्व, स्थायीभाव तथा सचारी भाव | 
कहा जा सकता है, जिस कवि की आत्मानुभृति जिस कोश की होगी 
उसकी अभिव्यक्षि भी उसी स्तर की होगी। अत. काव्य के भी इस पुष्टि 
से पाँच भेद किये जा सकते हैं। राजशेखर ने अपनी 'काव्य-मीमां सा 
में इसी बात को ध्यान में रखकर काव्य के क्रमशः स्वायंभुचं, ऐश्वरं, 
आपेम्‌, आर्पीकम्‌ तथा आपपीपुत्रकम्‌ नाम से पॉच भेद किये हैं। एक 
दूसरा विभाजन वैदिक साहित्य में अभिग्रेत है; उसके अनुसार प्रत्येक 


रद 
[ १६८ ॥ कामायनी-सेीन्द्रय 
छत | 5 बम डी अर शक किए 
कोश की ऋतुभूति प्राप्त किया हुआ कवि तथा इसके काव्य का बरान 
परर्पर-विलोम धातुओं द्वारा किया जाता है:-- 








कोश कवि काव्य 
२-आनन्दमय। देव ( दिव्‌ धातु ) वेद ( विद धातु ) 
२-विज्ञानमसय | कवि ( कब धातु ) चाक्‌ ( वक धातु ) 


३-मनोसय । सनीपी ( मन्‌ धातु ) | नाम ( नम्‌ थातु ) 
या 


स्तर ( |.) त्मः: ( ,, है| 
४-प्राणशमभय | परिभू या प्रतिभू प्रभा या प्रतिभा 
४-अज्नसय | पुर रूप 








( £ ) आदि कवि ओर आदि कविता 

सारतीय परम्परा के अनुसार वाल्मीकि (वाल्मीक) आदि कवि 
माने जाते हूं। कहा जाता है कि वे ब्राह्मण-कुज्ञ में उत्पन्न हुये थे, परन्तु 
बचपन में ही उन्हें माता-पिता ने त्याग दिया, कुछ पाबेतीय लुटेरों ने 
उन्हें शरणदी और लूट-पाटका पेशा सिखाया, जिससे वे जीवननिरवाह 
करने लगे। एक दिन उन्होंने एक साधु को देखा। उसके पास आते 
ही उन्होंने कहा, 'जो कुछ हो, वह रख दो; नहीं तो जीवन से हाथ 
धोना पड़ेगा। “साधु ने वाल्मीक को यह जानने के लिये घर भेजा कि 
उनके अन्य सम्बन्धी इन कुकर्मों से साथी है या नहीं। जब वह अपने 
घर पहुँचे, तो उनका भ्रम जाता रहा। स्त्री और वच्चे तक उनके 
कुकर्मो में साथ देने के लिये तैयार न थे। साधु ने उल्टा राम नाम 
जपने का उपदेश दिया ओर स्वयं बहाँ से चला गया | वर्षों तक वे 
राम नाम जपते रहे। बेठे-बैंठे उनके शरोर पर एक भारी बाँवी बन 
गई । अन्त सें वही साधु आया ओर उसने वाल्मीक ( वॉँवी ) से से 
उन्हें नकाला। वल्सीक सें से निकलने के कारण उनका लास वाल्मीकि 
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हो गया ओर वे बड़े भारी ऋषि हो गये। एक दिन जब वे रतात कर 
रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक निषाद ने क्रोख्च-मिथुन में से एक 
को मार डाला है । ऋषि के हृदय में मत पक्ती के लिये करुणा उमड़ 
पड़ी । घातक पर क्रोध करके उन्होंने उसे शाप दिया। यह शाप 
अनायास ही एक श्लोक के रूप में उनके से ह से निकल पड़ा यह 
सब से पहली कविता थी। त्रह्माजी के कहने से तब महूपिं वाल्मीकि 
ने रामायण नाम का एक्र काव्य लिखा । 

यह एक छोटीसी कथा है, जो आदि कवि तथा आदि कविता के 
विपय में कही जाती हैं। साधु-सन्‍्तों के सम्बन्ध में अलोकिक घटनाओं 
को सुनने के हम अम्यस्त हैँ, अतः वाल्मीकि के जीवन की घटनाओं 
पर हम भले ही विश्वास करलें, परन्तु यह विश्वास करना कि 
वाल्मीकि से पहले कविता ही नहीं थीं ओर सबसे पहले उन्होंने ही 
कविता की, सव के लिये सम्मव नहीं। हम देखते हूँ. कि 
रामायण के बहुत पहले ही एक विशाल वैदिक साहित्य विद्यमान था। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार यदि चार संहिताओं को 
अपोरुषेय माना जाय, तो मी तेत्तिरीय संद्विता, त्राह्मण, आरण्यक 
तथा उपनिपद्‌ साहित्य में जो कवित्त्वपूर स्थल भरे पड़े हैं, -डनको 
देखकर -रामायणु-कार को आदि कवि-नहीं साना जा सकता। यदि 
सारे वेदिक साहित्य को ही अपीरुषेय मानतें तव भी आपा तथा 
साहित्य के क्रमिक विकास से विश्वास रखने -वाला वतेमान युग यह्‌ 
कभी नहीं मान सकता कि रामायण जेसे उत्कृष्ट काव्य की सृष्टि 
यकायक विना किसी पूर्व परम्परा के हों गई। थोड़ी देर-के लिये यह भी 
मानलें कि अलोकिकसत्ता-सम्पन्न ऋषियों के लिये इस श्रकार के 
चमत्कार कर दिखाना कोई असम्भव नहीं है, तो भी यह कैसे सम्भव 
है. कि उसमें पहले मनुष्य, हृदय रखते हुए भी अपनी अनुभूति की 


अभिव्यक्ति क्रिसी न किसी रूप में न करता कराता हो और फलत: 
किसी त किसी अकार.के काव्य का निमाण .न करता हो । 
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जब रसात्मकता कविता का अथान गुण है ओर यह सचमुच 
शह्यमस्थाद-सहोदर' है, तो कविता का प्रारम्भ तभी से मानना पड़ेगा 
जब से सनुष्य में रसानुभूति की शक्ति है, क्योंकि वह्द अपनी अनु- 
भूति की अभिव्यक्ति किये बिना नहीं रह सकता, चाहे बह अभि- 
व्यक्ति गय में हो या पद में, अनुष्टुप में हो या त्रिष्ठुप में । रेडियो, रल, 
तार आदि वस्तुओं के विपय में यह कहा जा सकता है कि उनका जन्स 
अमुक देश में, अमुक काल में ओर अमुक व्यक्ति के द्वारा हुआ क्यों कि 
ये दृश्य-मूला वस्तुयें हैँ, जिनका ससाज ने अपने जीवन काल में न 
केवल प्रारम्भ ओर विकास देखा है, अपितु उनका पूर्व-अभाव भी 
देखा है। परंतु, कविता तो अनुभूति-मूला हो ने से इस पदार्थ-बर्ग में 
नहीं आ सकती; वह तो इच्छा, ज्ञान, क्रिया, भाषण, प्राण, मन, आदि 
तत्त्वों के वर्ग में आती हे, जिनका व्यक्ति तथा समाज के साथ अन्यो- 
न्याश्रय सस्वन्ध है ओर जो किसी न किसी रूप में तब से है जब से 
व्यक्ति या समाज का अस्तित्व है'। इसलिये समाज अथवा भाषण, 
भाषा, आदि सामाजिक सम्पत्तियों के इतिहास में कविता का प्रारम्भ 
कब ओर किस के द्वारा हुआ यह वत्तल्ाना उतना ही असम्भव है, 
जितना प्राण, सन अथवा समाज आदि के उत्पत्तिकाल को बतलाना। 


परन्तु, इससे यह अभिप्नाय नहीं कि आदि कवि तथा आदि 
कविता के विपय में जो परम्परागत कथा चली आई है, वह निरथ्थक 


है। बस्तुत: इतिहास तथा काल के विपय में हमने जो दूपित धारणा 
बना रक्‍्खी है, उसके कारण हम उसे समझ ही नहीं पाते। हमने 


समभ रक्‍्खा है कि पदार्थ-विज्ञात के जगत्‌ के अतिरिक्त कोई जञगृत्‌ 
ही नहीं, ओर न उसके श्रेरक काल से भिन्न कोई काल । यथाथ में, 


जैसे पिण्डाण्ड स्थूल शरीर के अन्तर्गत आने वाले अन्नरसमय कोश 
तथा प्राणमय कोश तक ही समाप्त नहीं हो जाता, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड 
भी केवल पिरडात्मक, रसात्मक, वायव्य तथावैद्यू त पदार्थों से निर्मित 
* स्थूल जगत्‌ तक ही सीमित नहीं है । स्थूल शरीर एवं स्थूल-जगत के 
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परे सूक्ष्म-शरीर एवं सूक्ष्म जगत भी है, जिसको 'मनोमयकोश' कहा 
जाता है और जिसमें उत्तन्न होकर काल स्थूल-जगत में क्रीड़ा कर रहा 
है। मनोमय कोश से भी परे 'विज्ञानमयकोश' है, ज्ञिसमें कारण- 
शरीर और कारण-जगत आ। जाते हैं। इसी कोश में 'महाकाल' की 
क्रीडा दिखाई पड़ती है, जो मनोमय कोश में खुविकसित होकर स्थूल 
शरीर तथा स्थूल जगत के काल का रूप धारण कर लेता है । बहुत सी 
चस्तुयें, जो हमें स्थूल-जगत में अनन्त और अनादि सी दिखलाई 
पड़ती हैं, वास्तव में इस कारण जगत तथा महाकाल में सान्‍्त और 
सादि हैँ. । रसानुभूति तथा तज्जन्य कविता का आदि भी हमें यहीं 
देखना चाहिये । 

अतः आदि-कविता की उत्पत्ति किसी व्यक्ति-विशेष से न मान- 
कर जीव से माननी पड़ेगी । जीव ब्राह्मण अथवा ब्रह्म के कुल का हे, 
परन्तु पिठ-वियुक्त होकर इस शरीर में भटकता है। शरीर में अनेक 
पे ( संयुज्य भाग ) हैं; अतः उसे आध्यात्मिक रूपकों में पवेत ( मू० 
पर्वेबतू ) भी कहा जाता है। इसी पर्वत पर रहने वाले काम, क्रोध 
आदि लुटेरे ही रस ब्राह्मण सन्तान को अपनाते हैं और उसे अपना 
लूट-पाट का पेशा सिखलज़ाते हैं। अन्त में परमसाधु परमेश्वर की कृपा 
से उसे ज्ञान होता है कि जिस माया तथा तज्जनित विपयों के लिये वह 
काम, क्रोधादि लुटेरों का कुत्सित पेशा करता है, वे भी उसका साथ 
देने को उद्यत नहीं। इस ज्ञान से उसे बैराग्य उत्पन्न होता है. और 
खुसार्ग पर चलने की तीत्र इच्छा जाग पड़ती है। साधु उसको उल्दे 
राम नाम का उपदेश करता है, जिसके द्वारा वह ब्रह्म समान हो 
जाता है। यही महपिं वाल्मीक हैँ, जिनके विपय में तुलसीदासजी ने 
कहा है 3-5 ह 

उल्टा नाम जपत जग जाना । वाल्मीक भए ब्रह्म समाना !। 

परन्तु, ब्रह्म-समान होने से पहले उन्हें स्थूल-शरीर- तथा सूच्ष्म- 
शरीर की विशाल वल्मींक ( बाँबी ) को हटाना पड़ता है, तव कहीं 
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वे वाल्मीक होकर विज्ञानमय कोश या कारण-छरीर में फॉँच कर 
उक्त गति को पाते हैं | त्रद्मसमानता को ही रस के यसंग में ब्रहा- . 
सहोदरता कहा गया है ओर इसी को प्राप्त करके तपोशुद्ध ज्ञीच 
आतन्दमय-कोश की 'रामायण' को समझता है, अनुभव करता हे. 
ओर श्लोकवद्ध करने में समथ होता है | जेसा ऊपर कहा जा चुका 
है, विज्ञानमय कोश में ही 'मधुमति भूमिका है ओर वहीं पहुंचकर 
जीव यथार्थ 'कबि? कहलावा है । 


यही आदि कवि की अवस्था है। स अवस्था तक पहुँचे हुए 
योगी कवि में हे त-भाव नहीं रह जाता। इससे नीचे स्थूल्न तथा सूचम 
शरीर में, जीव तथा माया आलिड्डनवद्ध से ( संपरिप्यफ्तौ इब ) कहे 
जाते थे, उन “हवा सुपणा सयुजा सखाया” सें से एक मिट जाता है. 
ओर फेवल 'अन्यद्व' की अनुभूति मात्र रह जाती हैं--'यत्रवा- 
उन्यदिव स्थात्तत्राउन्योन्यलश्येदन्योडन्यजिप्र दन्‍्यो5न्यद्रसचेद्स्यो5- 
न्यह्वदेदन्यो3न्यच्छुगुयादन्यो उन्यन्यन्मन्बीतान्धो न्यो न्यत्पशेदन्यो- 
उन्यदिजञानीयात्‌”* इस 'अन्यदिव' की अनुभूति यथार्थत: 'द्वी तः नहीं 
है; यह तो अहंकार' सात्र हे, जिससें 'स्व” ही इदम्‌! रूप में 
रहता हैः-- 
अथातो5हंकारादेशएवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं 
पुरस्तादह दक्षिणतो5हमुत्तरतो5हमेवेदं सर्वेसति ।*”“स वा एप एवं 
पश्यन्ने व॑ सनन्‍्वान एवं विजानन्नात्सरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मा- 
नन्दः स्व॒राद ।| 
आदिकवि के रूपक में, इपी जोड़े को क्रोत्च-मिथुन कद्दा गया है, 
जिसमें से एक के वध होने पर, ऋषि वाल्मीक द्वारा आदि-कविता को 
जन्म मिलता है।-कोन्न शब्द ध्वन्यतुकरण-मूलक है, और जिस पत्ति- 


ब्रेड बू०' उ० ४, ३, ३ १ । 'कनज 
बही। 
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विशेष फो यह नाम दिया गया है, सह शब्द भी ऐसा ही करता है । 
योगी भी ध्यानावत्या में श्नेक प्रकार फे शब्द सुनता एुआ, एक ऐसे 
पर भी पहुंचता है, जिसको हीं, क्री; फोम आदि फहा गया है 
ओर जो मुनने में क्रोध्य-रव सा लगता दे । अतः इस प्यवस्था में जीव 
माया को की ख-मिथुन कहना पूर्णतया डचित है। इसका घघ करने के 
लिये योगी की, दोनों मद्रों से जो एक घनुप बनता है, उसको शप- 
नाना पहुता है; इस घनुप में प्रत्यश्मा नहीं दोती (तु० फ० जामे परच 
नहीं बीर), नासिकाम से लेकर दोनों भद्टो * के बीच में स्थित 
ध्यान-विन्दु फी ओर चित्त एकाम करते रहने को शर-संधान करना 
फहते हूँ । स्थृूल-दरीर में क्रीटा करने वाला मन रूपी ब्याथ इसी शर- 
संधान हारा एक क्रीश्य-पद्ची को मार गिराता है; जिसके फलस्वरूप 
प्रदपि द्वारा शापित ह्ोफर वह ( मन ) सर्देव अशान्त तथा अस्थिर 
रहता है । 
इस शर-संघान द्वारा लक्ष्य-चेध तभी हो सकता दे जूब राम- 
नाम फा उल्टा ज़प कर लिया जाय । उल्टे राम-राम का 'अथ फेबल 
करा! सममा जाता है, परन्त वस्तुतः इसका अर्थ इससे श्धिक है 
हम ऊपर देख चके £ कि धयत्मा को विभिन्न अवस्थाशों में देव कवि 
मन, प्रतिभू तथा पुर क्या जाता हैं ओर उसकी स्थाभिव्यक्ति को 
क्रमशः चेद, बाकू , नाम, प्रतिभा तथा रूप कहद्दा जाता है। वास्तव में 
जिस शब्द से किसी के स्तर! की श्रभिव्यक्ति होती है वहा उसका नाम 
है। अतः सामान्यतः आत्मा की इन सभी “अभिव्यक्तियों' को 'नाम! 
कहा जा सकता दे। इस नाम का सीधा क्रम तो वेद , वाक्‌ , नाम तथा रूप 
है, परन्तु उल्टे क्रम॑ में रूप, नाम, वाक्‌ तथा वेद हूँ। प्यतः स्थूल-मगत 
के 'रूप' से वेद की ओर जाने को द्वी उल्टा जप कहते हैँ। जो जीव 
स्थूल जगत के मंमटों में फसा &ै, उसको ऊपर उठने का एक यद्दी 
मार्ग है कि वह इस उल्टे नाम फा सहारा लेकर शर्नेंः शनें: स्थृुल- 


# भ्रु० गी० ८५, २० | 
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जगत से सूक्ष्म तथा कारण-जगत की ओर अग्रसर हो । राम का उल्टा 
भरा! अथवा 'सोडहं' का उल्टा हँसो! जपने का यही अथ है। सीचे 
नाम में शक्तिमान्‌ से शक्ति का प्रवाह होता हे, परन्तु उल्टे में शक्ति 
से शक्तिमान की ओर जाना पड़ता है। इसलिये ब्रह्म के नाम के 
पहले उसकी शक्ति का नाम रख देने से भी उल्दे नाम का सिद्धान्त 
सिद्ध हो जाता है। अतः सीताराम, राधाकृष्ण, पाबंती-परमेश्वर 
आदि का भी जप किया जा सकता है। परन्तु जप में नाम का 
उच्चारण मात्र पर्याप्त नहीं; नामोच्चारण तो केवल संयम, ध्यान, 
समाधि द्वारा स्थूल जगत्‌ से ऊपर उठने का सहारा मात्र है । 


आदि-कवि-सम्बन्धी कथा की इस व्याख्या से स्पष्ट है कि इनमें 
भारतीय साहित्य का देश-काल गत इतिहास नहीं मिलता । इस कथा 
से यदि रामायणकार के विपय में हमें कुछ भी पता चलता है तो 
यही कि रामायण के लेखक एक परम योगी थे ओर रामायण में उन्होंने 
जो कुछ लिखा है, वह एक साधारण कथामात्र नहीं है; उसमें उनकी 
उच्च आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति भी है | बहुत सम्भव है 
कि रामायणकार का नाम पहले से ही वाल्मीक रहा हो, जिससे 
वाल्मीक! ( बाँबी ) के रूपक में उसकी संगति वेठ गई, परन्तु स्थून- 
जगत के आवरण को बाँवी के रूपक द्वारा प्रकट करने की परिपाटी 
च्यवन-कथा में भी मिलती है ओर सस्भवतः बहुत पुरानी है। 


(१०) काव्य-प्रे रणा ( के ) प्राचेतस 
मेरी समझ सें आदि कवि की इस कथा में, काव्य की मूल 
प्रेरक शक्ति के व्यक्तीकरण का आलझ्लारिक वणणन है। इस मत 
की पुष्टि वाल्मीक के दूसरे नाम 'आचेतस” शब्द से भी होती है-- 
प्राचेतस का अर्थ है प्रचेतस का पुत्र और प्रचेतल शब्द, जैसा मारम्भ 
में ही कहा गया है, आनन्द्सय॒ कोश ब्रह्म के लिये अयुक्त होता है, 
जिसके लिये श्रीमद्भगवद्गीता में कवि पुराण” आदि कहा गया है। 
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ऋग्दवेद के अनुसार यद्द प्रचेतस' अह्े त*, बीतरागवेद।, अमर्त्य] 
तथा मनोमय कोश के लिये बरेण्य तथा ध्येय:हे, जिसको देवलोग 
( इन्द्रियादि की शक्तियाँ ) ह त-रूप में मर्त्यों (क्षणभद्ग र इन्द्रियार्था) 
में एसे विभफ्त कर लेते हैं, जेस अन्न के भाग को आर इस अवस्था में 
उसके लिये 'अझ्ुर! कहकर सम्बोधित किया जाता श+। जो चात यहाँ 
प्रचेतस के लिये कह्दी गई है, वही आनन्द्मय' ब्रह्म के लिये भी कही 
जा सकती हू आर स्थूल-शरीर-रूपी पधत पर असुरत्य-प्रधान जीवन 
व्यतीत करते हुए वाल्मीक पर भी वह्दी लागू द्ोती है, क्‍योंकि वे 
प्राचेतस ( प्रचतस के पुत्र ) तथा त्राग्मण ( ऋ्रद्मकुलोद्भब ) हूँ; अतः 
प्राचेतस अथवा वाल्मीक नामी आदि-कचि के आख्यान में यही 
अभिग्रेत समझना चाहिये कि ब्रद्या ही मूल प्रेरक शक्ति हैं औए वह 
अज़र, अमर तथा अव्यक्त होते हुए भी स्थूल-शरीर फी नश्वर 
शभिव्यक्तियों में व्यक़ होता है । जैसा कि ऊपर देख चुके हैँ अव्यक्त 
की अभिव्यफ्ति प्रारम्भ छोते द्वी त्रद्-माया, शफ़िसान-शक्ति, कवि- 
वाक आदि का दइत प्रारम्भ दो जाता हे; इसीलिये अ्रचेतस” की 
अभिव्यक्ति भी यहाँ हे त-पूणे बतलाई गई है। 
( ख ) स्फोटवाद 


मूल-प्रे रक शक्ति की अभिव्यक्ति के विषय में यही मत आगे 
चलकर “रफोटवाद? के नाम से 'वत्ता, जिसका उपयोग 'काव्यशास्त्र 'में 
भी ध्वनि? के प्रसंग में किया गया हूँ । हमारे मुख से जो बेखरी 
वाणी निकलती है, उसकी इकाई 'घाक्य' है, जो अनेक तदलुरूप 


7३, २६, ४ | 

79, १. १। 

5; १०२, १८। 

» ९, ४४, ११; ०, १०२, १८। 

क्र प४, ५) ६०, ६; ४, १, १; ७, १६, श्र घन, १०२, १४ 
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भापण-ध्वनियों अथवा वर्णो.का आवरण घारण करके व्यक्त दवाता 
है ( वाक्‍्यपदीय ७१-७३;,व्या० म० बु० श्य-2४ ) वाक्य की 
उत्पत्ति आअन्ततोगत्वा स्फोटात्मा से होती है, जो ध्वनि द्वारा व्यक 
होता है और नित्य -तथा अभेय वाचक! ( ध्वनिव्यंग्यः नित्य: 
अक्रम)) है ।यथाथ में र्फोट एक ओर अहत दे, परन्तु उपाधि 
( जिसको नाद,ध्यनि या आत्मामिव्यक्ति की शक्ति अथवा बाक्‌ 
'कहते हैं.) के प्रभाव से अनेक: भापण-ध्यनियों के रूप में उक्त 
होता प्रतीत. होता* हे; परन्तु वास्तव में अनेकता तो व्याकहृता ध्दनि! 
में है, न कि स्फोटात्मांःसें । आत्मा में साद की उतत्ति होती.है, 
जिसे व्याकृता:ध्वनि या केवल ध्वनि भी कहते ढ] जो चुद्धि, प्राण 
आदि:से होती हुई स्थूल अज्ञों द्वारा व्यक्त होती हैः-- 


तस्य आणे च या शक्तियां च चुद्धी ज्यवस्थिता । 
विवत्तेमाना स्थानेपु सेपा भेदं प्रकाशत्ते । 
( वा० प० १, ११७ ) 
वास्तविक विकार इसी-नाद या वाक्‌ में होता है और इसी से 
आधवृत होने पर अविकारी -स्फोटात्सा सी विकारी अतीत होता है । 
अतः: सूत -संहिता स्फोटात्मा को प्रणव या ओंकार के नाम से दो प्रकार 
# यदनन्‍्तः शब्द्तत्त्वं तु नावेरेक प्रकाशितम्‌]: 
यदाहुरपरे शब्द्‌ 5 तस्य वास्येः तथैकता ॥ 
 स्फोटस्याभिन्नकालस्य  ध्वनिकालानुपातिनः । 
प्रहणोपाधिसे देन बृत्तिसेदं प्रचक्तते || ( या० पा० १, ७७ ) 
 शब्दस्योध्बेसभिव्यक्त व त्तिसेदे तु बेझूताः ! 
ध्वत्यः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैने सिद्यते | (हो० पा०.१,३०) 
» स्वभावभेदातित्यत्वे हस्वदीघप्लुतादिषु:। 
गाक्ृतस्य' ध्वने: काल शब्दस्येत्युपचयेते ॥ 
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का वतलाती हे--एक पर या ब्रह्म-हूप, दूसरा अपर या शब्द-रूप * | 
;-रूप स्फोट यथा प्रणव ही नाद या वाक से यफ्त होता है और 
छा, कान, क्रिया की दृष्टि से विविध रूप में व्यक्त होता हुआ नाना 
बर्णों की स॒ष्टि करता दे 
श्णोति य इम स्फोर्ट सुप्ते श्रोत्न च शन्यह्क्‌ 
यन याग व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मन: ॥ 
-.. स्वथान्नो त्राह्मणः सात्ाद्वाचकः परमात्मन: । 
स सर्वेमन्त्रोपनिपद्येदबीज॑ सनातनम | 
तस्य हासन त्रयोवरणा आकाराद्या भृगृद्रह 
थन्ते चेस्त्रयों गुणानामर्थब्रत्तय: ॥| 
ततो5च्षुरसमाम्नायमसजद्भगचानज :। 
, अन्तस्थोंपष्मस्थरस्पशंदीयहत्यादिलक्षणम |। 


(गे ) नाद, थनाहतनाद तथा महानाद 


शैधागम के अनुसार सच्चिदानन्द शिव से शक्ति, शक्ति से 
कारणनाद तथा नाद से बिन्दु उलन्न होता है (आसीच्छक्तिस्ततो नादो 
नादाहिन्दु: समुद्धमः ); यहाँ पर नाद को 'मद्दानाद! कहा जाता है 
ओर “अप्टप्रकरण” के अनुसार “बिन्दु! की अनाहतनाद कद्दा जाता है 
( बिन्दुरेव समाख्यातो व्योमनाइतमित्यपि )। इसी अनाहत नाद या 
बिन्दु से कार्य नाद! पंदा होता है ( भिद्यमानातराद्!िन्दोरव्यक्तात्मा 


नादस्य क्रमजन्मत्वातू न पूर्वों नापरश्च सः। 
अक्रम: कम रुपेणभेदवानिवजायतते ॥ 
$ परः परतरं ब्द्यक्ञानानन्द्रादितक्णम। 
प्रकरण प्रणवः यस्मात्‌ पर ब्रद्म रचभावत: ॥ 
अपरः प्रणव: साक्षाच्छब्दस्य सुनिर्मलः । 
प्रकरण नवत्वस्य हेतुल्वातणवः स्मृवः ॥ 
| 











रपोडभवत्त ), जो नाता बर्णो में संयथात्मक रुप में प्रकट है 
जाता है ( वर्शात्मताविर्भवति गद्यपद्यादिभदतः )। 


कुछ शैवागर्मो में इसी बात को दूसरे ढंग से कहा गया है। उनके 
अनुसार शिव के साथ उसकी शत का अविनाभाव सम्बन्ध है; उस 
शक्ति का नाम ज्ञान-शक्ति है जो सारी अभिव्यक्षित का निर्मित्त कारण 
है। शिव-शक्ति के संयुक्त तत्त्व से परिग्रह-शक्ति का जन्म होता है,जिसका 
नाम क्रिया-शक्ति भी हे । वही विन्दु है, जो अभिव्यक्ति का उ्पादान 
कारण है।यह शुद्ध ओर अशुद्ध-भद से दो प्रकार का है; शुद्ध विन्दु 
को 'महामाया? तथा अशुद्ध विन्दु को 'साया! भी कहते है । शक्ति 
तथा विन्दु के सम्बन्ध को विकल्प अथवा भद-सान कहते हैं । इसी 
विकल्प द्वारा शिव शुद्ध-विन्दु को छुब्ध करता है, जिससे शब्द तथा 
अरथे की है त-घारा चल पड़ती है, जो परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा 
बैखरी अचस्थाओं में होकर नाना रूपों में प्रकट होती हे । इसी प्रकार 
अशुद्ध-विन्दु के ज्ञोभ से भी अभिव्यक्ति होती है । 
( घ ) प्ररणा का उदृगम 
अतः भारतीय परम्परा के अनुसार शब्दाथथात्मक या गद्यपद्यात्मक 
काव्य अन्य सभी प्रकार के काव्य (कला) कर्मो की भाँति, आत्मा 
की अभिव्यक्ति है, जिसको वह अपनी शक्ति या ध्वनि द्वारा अव्यक्त 
से व्यक्त' सूक्ष्म से स्थूल, प्राकृत से व्याकृत तथा एकवर्णा से अनेक- 
वर्णा करता है उस शक्तिया माया का धर्म ही यह है कि वह 
, अभिव्झ्ना करे, आत्मा को अह् त से अनेक करके प्रकट करे। आज- 
कल के युग में भी वेनिडिटो क्रोचे ने ऐसा ही मत प्रकटकिया है; 
उसके अलुसार आत्मा की अभिव्यज्ञना ही को कविता कहते हैं । 


आंत्माभिकक्ति सें बाह्य विभागों का भी अम्मुख स्थान है। बाह्य 
विभाग जब हमारी इन्द्रियों द्वारा हमारे अन्तर्जेगत पर प्रभाव डालने 
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हैं, तो हमारे भीतर तदमुरूप संचारी तथा स्थायी भाव उत्पन्न होकर 
तीत्र होते हुए रसत्व को प्राप्त करते दें जिससे ओत-प्रोत होकर हम 
व्यांकुल हो उठते हैं; भव्रभूति ने रामचन्द्रजी की ऐसी ही अवस्था का 
चर्णन करते हुए लिखा हे; 
अनिर्भिन्नो गभीरत्वादतगं दघनव्यथः । 
पुटपाकम्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः ॥ 


इस व्याकुलता फो दूर किये बिना चेन नहीं मिल सकती; ओर 
इसको दूर करने का एकमात्र उपाय है अभिव्यक्ति; लवालबभरे 
हुए तालाव की एकमात्र प्रतिक्रिया हैँ उसमें से जल-निर्यात:-- 
पुरोत्पीडतटागस्य परीबाह: प्रतिक्रिया। इस “प्रतिक्रिया? के जिना, 
अन्तर्लीन भावोट्रेक से हम राम की भाँति व्यथित होते हैं ओर मोह 
में पड़े रहते हँ:-- , 
अन्तर्लीनि्य दुःखाग्नेरद्योद्याम॑ ज्वलिप्यतः । 
उत्पीड़ इब धूसस्य मोह: प्रागाबृणोति माम । 


रे 5 ३ 
अतः बलह्य विभावों से विभावित यह भाव आत्मा की शक्ति' 
के द्वारा व्यक्त होता हैं, क्योंकि इसी शक्ति से स्थिर समाधिस्थ चित्त 
में अभिवेय भाव का स्फुरण होता है और उसको व्यक्त करने के 
लिये पद्‌ आदि विभावित होते हैं: | 
मनसि सदा टुसमाथिति बिस्फुरणमनेकथाभिधेयस्य 
अक्विए्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसी शक्ति: | 


इसीलिये मम्मट ने काव्यप्र काश में काव्य के कारणों में शक्ति 
(कल हि ०4 हो 4५5 
को प्रमुख स्थान दिया है। यहाँ यह वात नहीं भूलनी चाहिये कि जेसा 


* शक्तिनिपुणतालोकशास्त्रकाव्यायवेक्तणात्‌ 
. काव्यशिज्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्धअ: ॥ 
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प 


ऊपर कहा जा च॒का है, यह शक्ति ही नांद, बिन्‍्द्र था 
स्थाओं में होती हुई शब्द तथा अब दोनों का कारण ८--इुसी 
क्रोश्च-चध वाल्मीक में वह अर्थ! उत्पन्न करता हे, जा काव्य की 
आत्मा है ओर इसी से उस आत्मा को आव्रत करने बाला नाता 
णत्मिक कल्षेवर भी उतसन होता है; शोक तथा उलाऊ दाना का 
कारण एक ही है; अतः ध्वन्यालोक में कटा गण है कि 


श्र 


काव्यस्यात्मा स एवार्थम्तथा चादिकवरेः पुरा । 
क्रौद्चहन्द्रवियोगत्य॑ शोक: शलोकत्वमागतः 


परन्तु काव्य एक अरण्यरोदन नहीं है । यह एक ऐसी ऋमि- 
व्यक्ति है, जिसे श्रोता की अपेक्षा है; इसमें ऐसी ध्यनि हे. जो 


ने 
प्रतिध्वनि भाप्ति के लिये उपयुक्त स्थल चाहती हे । चाहे कबि 'स्थान्तः 
सुखाय' ही क्‍यों न लिखे, उसमें चह सामथ्य तथा उद्देश्य निहित 
रहता है जिस से कवि का प्रेरक साव श्ोता था पाठक के छदय में 
भी उसी भाव को उत्पन्न कर देता हे। कुप्पुस्थामी शास्त्री ने वाल्मीकि 


की कविता के विपय में इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं;-- 
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होगा. यथापिण्डेतथा अद्याण्डे! की लोगोकिको भारतीय दर्शन 
का प्रामाणिक 'सृत्र' कहा जा सकता है। अन: पिणए्डागड के झनुसार 
ब्रह्माण्ड में भी यही पाँच कोश हैं ओर यहाँ भी 'विश्ानमय' जगत के 
तथा सृच्तम 'अन्यदिव से स्थूल-जगत के स्थृनग्य तथा अनेकत्य का 
विश्स हुआ है। यह कहा जा चुका है कि उ्यों-ब्यों स्थज्ञता (माया) का 
आवरण बढ़ता हे, त्यॉ-त्यों 'रस-स्वरूप' आत्मा परोत्ष होता जाता ८ 
कोर उसका रस साया-शवलित होकर सुखदुखादि अनेक रूर्पा में 
प्रकट होता जाता है | साथ ही माया इस परोक्ष आत्मा के सोन्‍्द्रद्य 
या रस को शब्द-रूप रस-गन्ध-स्पर्शात्मक जगत के रूप में व्यक्त कर के, 
उसको भोगलने के लिये श्रोत्रचज्नुरसनाधाग॒त्वगात्मक ऐन्द्रिय जगत 
का निर्माण करती है; इन दोनों जगतों में से एक सें श्याकपेगा हैं 
दूसरे में चाह; एक में काम हे दूसरे में रति, एक में इच्छा है. ुसरे में 
तृप्ति । इस है त-सिद्धान्त के द्वारा जहाँ एक को अनेक करके एक पूर्ण 
को अनेक अपूर्णा में विभक्त कर दिया जाता है, वहाँ इन अपूर्णा के 
भीतर अपने से बाहर पूर्णाता को खोजने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो 
जाती है । इसके फलस्वरूप एक ओर हम जड़ चाह्य-जगत के 
विभाषों से आकर्पित ओर प्रभावित होते हैं. तो दूसरी ओर विश्च 
के चेतन अन्तजेगत के साथ उस आकपेण तथा प्रभाव का आत्वा- 
द्न करना चाहते हं । अतएव कवि जड़ चेतन के शब्द, रूप, रस 
गन्ध, स्पश से प्रभावित होकर जहाँ वाह्य जगत में खोई पूर्णता 
देखता है. वहाँ उससे विभाधित भाव की अभिव्यक्ति करके 'सहृदय' 
(समान हृदय ) प्राणियों के साथ तादात्म्य स्थापित करके एरत्व 
लाभ करना भी चाहता है । अतः किन्हीं अंशों में अइल्लर का यह 
कहना ठीक है कि कवितादि सारी कलायें अपूर्स मनुष्य के पूर्ण होने 
के प्रयास की द्योतक है । 


हु 


बन 


कामायनी-सौन्द््य [ श्म३ ] 


$ 


( २ ) महाकाव्य 
( के ) परम्परागत लक्षण 


हम देख चुके हैं कि जब काव्य साहित्य! हुआ, तब उसके क्षेत्र 
की सीसा भी संकुचित होगईं । इस संकुचित अर्थ में भी श्रव्य काज्य 
के तीन भेद हँ-- गद्य, पद्य तथा मिश्राँ। इनमें से पद्य काव्य भी 
तीन ग्रकार के होते हैं (१) महाकाव्य, (२) खण्डकाव्य तथा (३) 
मुक्तक काव्य | छठी शताब्दी में दण्डी ने अपने काव्यादर्श में महा 
काव्य के लक्षण इस प्रकार दिये हैं:-- 


। सर्गवन्धों महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
आशीनंमस्क्रियावस्तु्निर्देशो वापि तन्मुखम्‌ 
इतिहासकथोद्धू तमितरद्वा सदाश्रयम्‌ 
चतुर्वेगंफलायतं चतुरोदात्तनायकम्‌ । 
नगराणंवशेलतु चन्द्राकोद्य३रणंनः । 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायका भ्युदयेरपि । 
अलंकृतमसंतज्षिप्त रसभावनिरन्तरम्‌ । 
'सर्गेरनतिबिस्तीर्णे: श्रव्यवृत्तै: सुसंधिमि: । 
स्वेत्रमिन्नवृत्तान्तेरुपेतं लोकरञ्नम्‌ । 

काव्य कल्पान्तरस्थायि जायते सदलंकृतिः । 


अतः इसके अनुसार महाकाव्य ऐसे सर्गों में विभक्त होना चाहिये 
जो बहुत बड़े न हों (इसके आमुख में आशीवांद, देव-नमस्कार अथवा 





* पद्म गद्य' चमिश्र॑ं च तल्त्रियेत्र व्यवस्थित॒म--दंडी | 
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ग्रन्थ के कथावस्तु को सूचित करने बाले पद्म हाने चाहिये। 
इसका कथानक इतिहास, कथा या अन्तर सदवूत्त पर प्ाश्नित दाना 
चाहिये । महाकाव्य में धमे, अथे, काम तथा मोज् चारों पृरुषाथों 
का उल्लेख होना चाहिये। उसका नायक चतुर आर उद्राच्त हो। 
नगर, समुद्र, पवेत, ऋतु, चन्द्रोदय तथा सर्येदिय के रूप में प्रकृति 
वर्णन हो; उद्यान-बिहार, जल-क्रीड़ा, मधु-पान आदि के रूप में 
उत्सव वर्शन हो; विप्रलस्म, विवाह, कुमार-जनन्‍्म आदि के रूप में 
पारिवारिक जीवन का चित्रण हो तथा मनन्‍्त्रणा, दृतप्रयाण, युद्ध 
(आजि ) नायकराभ्युद्य आदि के रूप में सामाजिक अथवा राज- 
नीतिक जीवन का चित्रण हो ! महाकाव्य आकार में छोटा नहीं 
होना चाहिये। अलझ्डार, रस तथा भातर का होना आवश्यक्ष है, क्योंकि 
लोकरज्न! उसका भुख्य लक्षण 8€ै। उसके सगे भिन्नव्नृत्त होने 
चाहिये ओर वह नाटकीय संधियों तथा श्रव्यत्व गुण से युक्त होना 
चाहिये । इस प्रकार का काव्य कल्पान्तरस्थायी होता हे । 
लगभग यही लक्षण अग्निपुराण ( ३३० ) काव्यालदूगर (१) 

सरस्वतोकण्ठाभरण (४ ) आदि सें भी दिये गये हैं; परन्तु, सबसे 
अधिक विस्तार के साथ उतका निरुपण पन्द्रहवीं शताब्दी में विश्व- 
नाथ ने अपने साहित्यद्पण में किया हे, जिसको तुलनात्मक अध्य- 
यन के लिये यहाँ दिया जाता है:-- 

सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्र कों नायक: सुर: । 

सद्द शः क्षत्रियो वापि धीरोद्ात्तगुयान्वितः । 

एकवंश-भवा भूपा: कुलजा वहयोडपि वा। 

खजझ्जरवीरशान्तानामेकोउद्धी रस इष्यते । 

अडबनि सर्वेडपि रसाः सर्वे नाटक-संधय: । 

ह इतिहासोड्धवं इत्तमन्यद्वा सब्ननाश्रयम्‌। 
चत्वारस्तस्य वर्गा: स्युस्तेष्वेक॑ च फलं भवेत्त । 
आदी नमस्क्रियाशीवां वस्तुनिर्देश एव वा। 


कामायनी-सौन्दर्ये [ १४४ ] 


एकवृत्तमये: पद्ये रवसानेडन्यवृत्तके: ॥ 
नातिस्वल्पा नातिदीर्षा सर्गा अष्टाधिका इह । 
नानावृत्तमयः क्ापि सगे: कग्थन दृश्यते । 
सर्गान्ते भाविसगेस्य कथाया: सूचनं भवेत्त्‌ । 
संध्यासूर्यन्दुरजनीम्रदोपध्वान्तवासरा: ॥ 
प्रातमंध्याहमृगयाशेलतु वनसागरा: । 
संभोगविप्रलम्भी व सुनिम्वर्गपुरा५ध्वरा: ॥ 
रखणअयाणोपयमसन्त्रपुज्ोद्याद्य: । 
वर्णनीया यथायोगं साह्गेपाड़ग अमी इंह ॥॥ 
कवे वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा । 
नामास्य सर्गोपादेयकथया सर्ग नाम तु ॥ 


अतः साहित्य-द्षण के अनुसार महाकाव्य सर्मवन्ध होना 
चाहिये, जिसमें कम से कम आठ सर हों, जो न वहुत छोटे और न 
अति बड़े हों। प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द हो, जो केबल अन्त में 
बदलना चाहिये; कभी कमी एक सर्ग नाना छन्दों में भी हो सकता है। 
हरएकसगे के अन्त में भावी सर्ग के विषय की सूचना दे देनी चाहिये। 
नायक काई झुर या कुलीन क्षत्रिय हों, जिसमें “धीरोंदात्त? के गुण हों. 
ओर धीरोदात्त” होने के लिये महासत्त्व, अतिगम्भीर, क्षमावान्‌, 
आत्मशक्षाघाहीन, स्थिर तथा अहंकार को छिपाने वाला होना आवश्यक 
है। एक ही वंश के कुलीन राजा हों तो एक से अधिक नायक भी हो 
सकते हैं | प्रधान रस या तो झद्भार होना चाहिये या चीर अथवा 
शान्त; दूसरे रस केवल सहायक सात्र होने चाहिये। कथावस्तु के 
संगठन में नाठकीय संधियों का प्रयोग आवश्यक है । कथानक या तो 
ऐतिहासिक हो या उसमें किसी सज्नन का चरित होना चाहिये | 


# सहासत्वो5तिगम्भीर: | क्षमावानविकत्थन: स्थिरो नियूढ्ाहंकारो 
धीरोदात्तो दृदुचत: ( दृ० रू० ३ ) 
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महाकाव्य का लक्ष्य चतुवेग ( घमे, अर्थ, काम, मोक्ष ) की प्रामि है 
ओर उसके प्रारम्भ में ईश-बन्दना, आशीर्वाद अथवा कवा-स्तु के 
निर्देश के पश्चात कभी कभी सज्जन-प्रशंसा तथा ध्मसज्ञन-निनन्‍्दा भी 
होती है | यथा-अवसर इसमें संध्या, तय, चन्द्र, रात्रि, सायंकराल, 
अन्धकार, दिवस, प्रभात, मध्याद, मृगया, पवेत, ऋग़्तुओं . व्नों,सागरों 
संभोग, विप्रलंभ, ऋषियों, स्वगे, नगरों, यज्ञों, बड़ों, आक्रमणों, 
विवाहोत्सबों, मंत्रणा, कुमार-जन्मादि विपयों का साह्ेपातः बगोन 
होना चाहिये । इसका नामकरण कवि के नास पर अथवा कथानक, 
नायक या अन्य पात्र पर होना चाहिये, परन्तु प्रत्येक सगे का नाम 
उसके वण्येविपय के आधार पर होना चाहिये। 


( ख्‌ ) लक्षणों का अर्थ 


विभिन्न ग्रन्थों में उल्लिखित महाकाव्य-लक्षणों का मूल्य आँकते 
हुए हमें यह याद रखना चाहिये कि इन लक्षणों में कुछ बातें ऐसी 
हैं, जो निश्चित तथा अनिवाये हैं ओर जिनके विपय में आचाये 
लोग एकमत हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं, जो अमिश्चित तथा गौण 
हैं। पहले प्रकार में निम्नलिखित हैं:--- । 


(१ ) नायक का चतुरोदात्तत्व । 

(२ ) चतुचेगे-प्राप्ति का लक्ष्य । 

(३) रस की उपस्थिति । 

(४ ) कथानक का ऐतिहासिक 'आधार या सदाभ्रयत्व | 


ओर दूसरे प्रकार में निम्नलिखित लक्षण आते हैं: 


कामायनी-सौन्द्ये | शृष७ ] 





(१ ) सर्गों की रचना या संख्या । 
(२ ) वर्ये-विपयों की सूची । 
(३ ) काव्य या सर्गों का नामकरण । 


निस्संदेह पहले प्रकार के लक्षणों में साहित्य का भारतीय आदशे 
निहित है, जब कि दूसरे में उस आदर के व्यक्तीकरण की प्रणाली । 
पहले का सम्बन्ध मद्दाकाव्य की आत्मा से है जिसका स्वरूप समाज 
की संबुद्ध तथा ऊर्जस्वित प्रज्ञा द्वारा निर्धारित किया जाता है; दूसरे 
का सम्बन्ध महाकाव्य के शरीर से है, जिसकी रचना व्यक्ति-विशेषों 
( कवियों ) द्वारा होती है । “आदशे' है युगयुगान्तस्थायित्ी शाश्वत 
आर सुसंस्कृत सामाजिक 'शक्ति! का आदेश, जिसका पालन अनि- 
बाये है; काव्य-रचना कवियों द्वारा उसका व्यक्तिगत “आज्ञा पालन! है, 
जिसको प्रत्येक कवि अपनी शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास के अनुसार 
सम्पादित करने में स्वतन्त्र है । यही कारण है कि रामायण, महाभारत, 
कुमारसंभव रघुवंश,चुद्ध-चरित,सौन्द्रानन्द, शिशुपाल बघ,किराताजु 
नीय आदि जहाँ प्रथम प्रकार के लक्षणों में सहमत हैं, पूरणोतया एकमत 
हैं, वहाँ दूसरे प्रकार के लक्षणों में वे एक दूसरे से अत्यधिक विभिन्न हैं- 
किसी में एक नायक है, तो किसी में अनेक; रामायण में सात काण्ड 
हैं, तो महाभारत मे अठारह पद, रघुवंश में १६, बुद्धचरित में र८ 
तथा रत्नाकर के 'हरविजय! में ५० सर्ग हैं। इसी प्रकार सगे-रचना 
तथा बर्_्ये-विषयों के चयन में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है'। अतः 


#क्रहीं सर्गों की संख्या अथवा उसके श्लोकों की गिनती का उल्लेख 
बिल्कुल नहीं हैँ, साहित्यदपेण में सगे-संख्या न्यूनतम आठ है; परन्तु 
प्रत्येक सर्ग का विस्तार निश्चित नहीं है, ईशान-संहिवा में न्यूनतम 
सर्ग संख्या के अतिरिक्त अधिकतम संख्या भी दी गई है (अष्टर्सर्गान्न 
तु न्यून॑ त्रिंशत्सर्गाद्च ताधिकमू ) और पद्-संख्या सी ३० से २०० 
तक निश्चित करदी है । 
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लक्षणों के प्रथम प्रकार को महाकाव्य के स्थायी तत्त्य कद सकते 
ओर दूसरे की अस्थायी । 


अस्थायी-तत्त्वों फा विश्लेषण करने से हमें इनकी अनेकता या 
विभिन्नता में भी एक भ्रव एकता मिल सकती है, जिसके द्वारा 
भारतीय महाकाव्य की “आत्मा” के लिये शरीर-रचना की जाती है । 
महाकांव्य के वस्ये-विपयों की सूची को ध्यान से देखने पर पता 
चलता हे कि वरस्ये-विषयों का चुनाव मानव-जीवन के पूर्ण क्षेत्र से 
किया जाता है, जिसको निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा 
सकता है:--- 


(१ ) व्यक्तिगत साधना | 

(२ ) मानव का प्रकृति से सम्बन्ध । 
(३ ) मानव का परिवार से सम्बन्ध | 
(४ ) मानव का समाज से सम्बन्ध । 


आचार्यों द्वारा बतलाये गए उक्त लक्षणों में चण्ये या प्रतिपाद्य 
विषयों को मानव-जीवन के इन चार भागों में इस प्रकार बाँठा जा 
सकता है:-- 


(१ ) चतुबग प्राप्ति । 

(२) संध्या, सूय, चन्द्र, रजनी, प्रदोष; ऋतु, पेत, वन 
सागरादि । 

(३ ) संभोग, विप्रलम्भ, विवाहीत्सव; कुमार जन्म आदि | 

(४ ) आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, ऋषि-मुनि, यज्ञ आदि । 


इससे प्रकट है कि भारतीय महाकाव्य व्यक्ति के जीवन का 
धअपध्ययन भ्रक्नति, परिवार और समाज के स्वाभाविक संनिकपप में करना 
चाहता है; उसके अनुसार मानव-जीवन का पूर्णो चित्र इस व्यापक तथा 


| 
2 
ु 


| 
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चिस्कृत प्रष्टभूमि के बिना नहीं मिल सकता, क्योंकि मनुष्य की इच्छा 
जान तथा क्रिया शक्तियों फी जो नानात्यमयी अभिव्यक्ति जीवन के 
नाम से पुकारी जाती है बद् दसी प्रछभूमि द्वारा विभावित एवं उद भा- 
वित होती है। अपनी ६ल्‍छाशफि से उद्रभूत 'काम' द्वारा मनुष्य जिन 
सामग्रियोत्रया सेवाथं' की मोगय उत्पन्र फरता है, उन्दीं का उत्पादन 
वह अपनी, क्रियाशफ्ति से उद्भूत अथे द्वारा करके उस माँग की 
पूर्ति करता है। माँग-पूर्ति के टस व्यापार में -सदसद्विचेफ तथा आत्मा- 
नात्मभेद-चुद्धि द्ोना अत्यावश्यक है, अन्यथा स्वार्थयाद, इन्द्रियलो 
लपता तथा भ्रष्टाचार का बोलवाला होने का डर रहता है। इसी कमी 
की पूरा करने के लिये ज्ञानशक्ति से उदभूत बम की आवश्यकता 
पढ़ती हू, धर्म द्वी इच्छा तथा क्रिया, काम तथा अ्थ के बीच सामझस्य 
स्थापित करने के लिये सदाचार ओर अध्यात्मबाद का सहारा देता हे 
आर अन्त में मानव को इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया तीनों से ऊपर उठाकर 
मोक्ष! द्वारा न केवल जड़, 'अनात्म तथा असत से मानवात्मा को 
अनासक्त करता है, अपितु उसे तुच्छ स्वार्थ से भी छुटकारा दिलवाता 
है, जिसके फलस्वरूप बह समाज में संयमी कमयोगी धोकर कतेब्य- 
कर्मों की करता हुआ श्रनासक्तियोग का जीता ज्ञागता उदाहरण हो 
जाता हैं। इस ग्र३॥र घतुर्व॑र्ग-समन्वित मानव-जीवन के भारतीय 
शआदर्श की पूर्णता दिखाने के लिये आवश्यक दे कि भानव की 
सम्पूर्ण लीला-भूमि का अध्यण्न ओर चित्रण किया जाय। यह लीला- 
भूमि पक्ृति, परिवार तथा समाज की समवेत भूमि है; इसी को उसकी 
विविधता तथ। विभिन्नता के साथ चित्रित करने के लिये भारतीय 
महाकाव्य ने अपना वर्य विपय बनाया है। इसी लीला-भूमि से 
सामग्री लेकर भारतीय महाकाव्य की शरीर-रचना हुई दे । 
इस महाकाव्य-शरीर का आत्मा वही रस है, जिसका घर्णन पीछे 
हो चका हैं, परन्तु यहाँ वह केवल व्यक्षित की दी वस्तु न ह!कर समष्टि 
की भी है। 'रसो थे सःः के चिरन्तन सत्य फा जो साक्तात्कार 
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लौकिक चरित की बस्ने बनाकर भी उसकी- लोकीज्रता पर हरि 
रखदा है, सानवत्व में निहित देवत्य को व्यक्त पीर विकसित करन 
में दत्तचित्त रहता है । 

कथानक के भीतर लोकिक और झलेकिक का समनन्‍्धव समाविष् 
करने के लिये भारतीय महाकाब्यों में प्रायः ऐतिहासिक कथानक की 
ऐसे परिवर्तित ओर परिचद्धित कर लिया गया है कि उसमें ऐतिहासिक 
सत्य के साथ-साथ आध्यात्मिक सत्य भी दिखाया जा सकता दे । यही 
कारण है कि वाल्मीकि के राम मनुष्य होते हुए भी पूर्ण त्रद्म हैं अयवा 
उनकी पूरो सनुष्यता ही त्रद्मता है। इस विषय में निम्नलिखित इलोक 
बड़े महत्व का &ै:-- 

वेदवेद्य परे पुसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद: प्राचेतसादासीत साक्ताद्रामायणात्मता ॥ 

इस श्लोक की प्रथम पंक्ति का अन्वय दो प्रकार किया जाता है-- 
ेदबैद्ये परे पु सि दशरथात्मजे जाते! अथचा 'दशरथात्मजे वेदवेचये 
परे पुसि जाते / इसका अर्थ है कि जब वेदवेद् परत्रह्म ने दशरथपुत्र 
राम के रूप में पूर्ण सनुष्यत्व को प्राप्त किया, अथवा जब रामने पूर्ण 
मलुष्यत्व प्राप्त करके वेदवेचचत्व (अह्यत्व) को प्राप्त किया, तब प्राचेतस 
( वाल्मीकि ) द्वारा रामायण के रूप में वेद ने साज्ञात्‌ रूप अहण 
किया। अतः श्री कुप्पुस्वामी शास्त्री ने लिखा हैः-- 
'  ॥086 8ए०१०० 0 908 पिल्यण0श ता 0०७४ ॥ 8 ॥णए 
जाए पेज 888+%006 (७०प (0४8 १४ा5डछ१ 7 ७ 9७७४६ 
प्रक्ठा), 997 पिक्षारट98078, धापे ऐी86 एरद्म0, 88 0 वघाकंयव- 
8 807, ४867 +$0 गांड णी #४पा6 99 फुणोंणड़ पए पड 
अध्ग000 ६0 ७ 0रण रण फिल्केशतरबगोठ0ते, प॥७ 0पाठ: 
0 ७8 फिवात8एथ॥8 परण्पोते 84 िछ ऐैह प्र०शांउघतो० 
६९४०४ ९ “पुरुपान्न पर किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति:” 88 
९पृष्णंर००7६ ६० “मनुष्यान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः”? 
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यही वात हमें न्यूनाधिक रूप में अन्य राम-काव्यों में भी मिलती 
है, परन्तु इसका जितना अच्छा निर्वाह हमारे-तुलसीदासजी ने किया 
है उतना अन्यत्र नहीं मिलता । वे अपने रामचरित मानस के 
प्रारम्भ ही में स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी सीता उद्धवस्थितिसंहार- 
कारिणी सम-पल्लभा हैं ओर राम वे हरि हैं नो जगत के “अशेष 
कारण! है और जिनकी माया फे वशीमूत ब्रह्मा आदि देवताओं 
ओर असुरों सहित अखिल विश्व अवृत्त हो रहा हैः-- 


उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिस़ीम । 
सर्वेश्षेयस्करों सीतां नतो5हं रामचल्लभाम ॥ 
यनन्‍्मायावशवत्तिविश्वमखिलं त्रह्मादिदेवा झुराः 
यरसत्त्वादमृपेध भाति-सकलं रच्नी यथाहेभ्र मः। 
यत्पादप्लवमेकमेयहि भवाम्भोघेस्तितीपाचताम्‌ 
बन्देडं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम ॥ 


इन्द्दीं परत्रह्म राम का अवतार दशरथनन्दन रामचन्द्र के रूप 
में होता है; अतः वे.ब्रद्म होते हुए भी मलुप्य हैं ओर समुष्य की सारी 
मर्यादाओं के भीतर रहते हुए लीला करते हैं । साथ ही वे मनुष्य होते 
हुए भी ब्रह्म है, क्योंकि उनकी मनुप्यता लोकोत्तर कल्याणामिनिवेश 
में ही अपनी पर्णता देखती दूँ। यही वात थोड़े देर-फेर के सांथ क्ृष्णु- 
काव्यों श्र विशेषक्तर महाभारत तथा भागवत के ऋृष्ण के विपय में 
कही जा सकती है; 'कुमाए-संभव, श्रीकंठचरित, आदि शिव-कथा क्रो 
लेकर चलने वाले काव्य आध्यात्मिक ओर भोतिक, अलीकिक तथा 
लीकिक के समन्वय के एक ऐसे ही उदाहरण है। इसी समन्वयवाद 
के कारण जहाँ इनमें ऐतिहासिकता की खोज की गई है, वहाँ इनमें 
- आतश्यात्मिक रूपक देखेनेवालों की भी कमी नहीं हे । 

यह समन्वयवाद भारतीय सहाकाव्य की 'चहुत'बड़ी -विशेपता 
रही है, और इसकी उपलब्धि केवल रास, कृष्ण ओर शिव के कथानकों 


[ १६४ | कामायनी-सौन्दय्ये 


में ही होती है. ऐसी वात नहीं है । त्रिपप्ठिशलाकापुरुपचरित्र, धर्म श- 
मास्युदय आदि जैन महाकाव्यों से भी यही वात प्रमाणित होती है 
ओर अश्वघोप तो अपने सोन्द्रानन्द में स्पष्ट लिख ही देता हे कि 
इस ग्रन्थ के लिखने में उसका एकमात्र उद्दे श्य निवाण-विपयक सत्य 
को एक आकर्पक आवरण के भीतर रखना है, जिससे लोग उससे 
आकर्षित होकर उधर जायें ओर बुद्धत्व को प्राप्त करें। अतः बुद्धचरित 
में सिद्धार्थ गौतम की कथा के भीतर आत्मा का वह वोधमय स्वरूप 
भी मिल सकता है जो अनेक संघर्षों के पश्चात्‌ उसे प्राप्त होता है 
ओर जिसके विपय में गोतम बुद्ध की भाँति ही कहा जा सकता है कि;- 
मता सोहमयी माता जातो बोधमयो सुतः ॥ 
भारतीय महाकाव्य-परम्परा में इसी प्रकार की कृतियाँ श्रेष्ठ 
समभी जाती थीं क्‍योंकि वे अध्यात्म-प्रधान संस्कृति के अनुरूप 
आदर्शों की सृष्टि करती थीं। यही कारण है कि साधारण कथा के 
आधार पर रचित नेषध-चरित तक को यही रूप ग्रहण करना पड़ा और 
जिन कवियों ने महाकाव्य के इस मे को नहीं समझा उनकी रचनाओं 
ऐतिहासिक कथानक पर आश्रित होने पर भी विक्रमाक्नदेवचरित तथा 
नवसाहसाइूचरित के समान परिडत-मण्डली द्वारा उपेक्षित और तिर- 
स्क्ृत होते होते विस्मृति के गर्भ वि्ञीन हो गई। भौतिकवादी 
विचारधारा के विद्वानों को इस पर शोक हो सकता है, परन्तु 
अध्यात्मबादी भारत को इससे किंबित्‌ भी खेद नहीं, क्योंकि हमारे 
इतिहास की कल्पना इस काल-कबलित विश्व के परिधिं तक ही 
सीमित नहीं है; उसमें तो जीवात्मा की उस लीला का भी समावेश 
हो सकता है, जो हमारे इस काल से भी परे उस काल की परिधि 
में आती है, जिसको महाकाल कहा जा सकता है । 
6 ५, आूलर; विक्र्मा० प्र० १; कीय, हिस्ड्री आव संस्कृत लिट्रेचर, 
पृू० १४४ । 
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( ध ) देवासुर-संग्राम 


लोकिक और अलोकिक के समन्वय का मूल रहस्य है देवासुर 
संभाम । हम देखते हैँ प्रकृति में दो प्रकार की शक्तियाँ के बीच 
संघ चल रहा है--एक तो सूजन, पोपण तथा विकास की शान्त 
धारा लिकर आता है, जिससे प्रकृति हरी-भरी और जीवनमयी दिखाई 
पड़ती है; दूसरा प्रकार उच्छेदन, हास ओर विनाश के ववन्डर लेकर 
चलता है; जिससे प्रकृति के खिलखिलाते हुए स्वास्थ्य पर उजाड़ 
ओर विध्यंस की भयावह क्रीड़ा होने लगती है। यह जीवन और रुत्यु 
का संधपे है, सत्‌ ओर असत्‌ का युद्ध है, जो हमें प्रकृति में सर्वेन्न 
दिखाई पड़ता है. इसी प्रकार का संघप मानव-समाज में भी चलता 
रहता है--हमारे सामाजिक द हों, युद्धों और महायुद्धों के रूप में इसी 
की अभिव्यक्ति होती है। सामाजिक कल्लेवर में सदा कुछ ऐसी शक्तियां 
होती हैँ, जो प्तमाज के अस्तित्व के लिये घातक होती हैं और जो 
नियन्त्रित रहने पर उसके लिये लाभप्रद भी हो सकती हैँ। इनका 
उभाड़ ओर उच्छुड्ललपन समाज के लिये कभी हितकर नहीं; अतः 
वह इन पर विजय प्राप्त करना चाहता है । 

वाह्य-जगत की भाँति हमारे अन्तर्गत में भी एक संघ चल 
रहा है। इस अन्तद्ठ नद्र में भी वही अस्तित्व और अनध्तित्व, जीवन 
ओर मृत्यु, चेतन और जड़, सत्‌ ओर असत्‌ के बीच युद्ध होता है। 
“यथा पिण्डे तथा त्रह्माण्डे? के अनुसार इसी अन्तद्ठ न्द्व की प्रतिक्ृति 
वाह्य-जगत्त्‌ में विद्यमान है; ओर इन दोनों में से एक का प्रभाव दूसरे 
पर पड़े बिना नहीं रह सकता। बाह्य-जगत्‌ के अद्भभूत प्राणी और 
प्रकृति उद्दीपक होकर हमारे मन में अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ 
उत्पन्न करते तथा उन्हें संस्कार रूप में सब्वित करते रहते हैं। हमारे 
मदत्‌ (बुद्धि) तत्त्व की दो प्रवृतियाँ इन अनुभूतियों और संस्कारों को 
दो रूपों में कर देठी हं-धनात्मक प्रवृत्ति शम, दस, दया, भौदा्य आदि 


[ १६६ । कामायनी-सोन्दय्ये 


देवत्व रूप में और ऋशात्मक प्रवृति क्रोध, मद, मत्सर आदि 
असुरत्व रूप में। पुरुष-प्रकृति के संयोग से उत्पन्न महत! की देवत्व- 
प्रवृत्ति शुद्ध चेतन-पुरुप की ओर ले जाती है जब कि असुरत्व-प्रवृत्ति 
जड प्रवृति की ओर । अतः एक का लक्ष्य चेतन्योन्मुख सुखवाद है 
ओर दूसरे का जडत्वोन्मुख दुखवाद; एक रस (त्रह्मानन्द) की अनु- 
भूति करा सकती है, दूसरी विप (हलाहल) की । 


महज्जन्य व्यावहारिक जगत में उक्त दोनों प्रवृतियाँ परस्पर 
घुन्नीमिली सी हैं । परन्तु साहित्य में दोनों का चित्रण आवश्यक 
ओर अनिवाये होते हुए भी देवत्व-विजय का ही दिखलाना वांछ- 
नीय है क्योंकि यह जीवन तो वह सागर हैं, जिसमें से घिप से 
लेकर रस ( अमृत ) तक सारे रत्न निकले सकते है देवासुरयोग 
की दो चरमंसीमायें हँ---एक देव-दासत्व और दूसरा असुर-दासत्व 
पहले का फल है अम्रत तथा दूसरे का विष और इन दोनों के 
वीच में हैं अन्य रत्न । प्रश्न यह्‌ है कि हमें निकालना क्‍या है 
देव-विजय की दुन्दुभी वजाते हुए चिरजीवनदायक अमृत अथवा 
असुर-विजय का स्वागत करते हुए चिर-्तत्य-विधायक विप। चाहे 
प्रकृति को देखिये अथवा व्यक्ति, परिवार या समाज को, सर्वन्न 
अस्त! की खोज ही वांछनीय दिखाई पड़ती है। यद्यपि व्यावहारिक 
जगत में अमृत अपने आत्यन्तिक रूप में प्राप्त नहीं है, फिर सी बह 
अपने सापेक्षिक रूपों में ही जीवन को जीने थोग्य वना देता है । 
इस प्यासी खोज में ही मानव-जीवन की साथकता है। परन्तु इसको 
जागृत रखने के लिये भी देव-विजय पर दृष्टि रखना आवश्यक है, त 
केवल याह्य-जगत में अपितु अन्तर्जंगत में सी । 


यही कारण है कि व्यासजी का 'जय! नामक इतिहास मारतकार 
उतरा सहाभारतकार के हाथों में पड़कर केवल दो राजवंशों का युद्धमान्न 
दी न रह गया; उसके द्वारा कृष्ण-शुक्त, असत्‌-सत्‌ अधर्स-घर्ष आदि 
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के बीच होने वाले व्यापक देव-दानव-इहन्द्र को भी व्यक्त किया गया है' 
ओर उसमें नरकी विजय द्वारा ही नर-समष्टि में व्याप्त नारायण की 
विजय भी दिखलाई गई है। अतः ऐतिहासिक कथानक में पर्याप्त 
हे२-फेर करनी पडीं। नारायण की शक्ति जहां व्यष्टि में पत्च ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा समान रूप से मोर्गी जाती है,बपहाँ समष्टि में पम्च-जनों द्वारा, 
अतणव इस शक्ति की प्रतीक नारायणी ( द्रोपदी ) को पाँच पाण्डवों 
की पत्नी द्योना पड़ा । इसी प्रकार दुर्योधन के सी भाई होना ओर 
उन सबका नाम दुर! उपसगं-युक्त होना, भीष्स का सर शय्या-शयन, 
कंण-बध या जयद्रथ-वध आदि में अलोकिक घटनायें तथा अन्त में 
हिमालय के लिये महाप्रस्थान आदि ऐसी बातें हैं, जो किन्‍्हीं 
आध्यात्मिक तथ्यों की प्रतीक होती हूँ, जिनमें' से कइयों का आधार 
तो स्पष्टतः ऋग्वेद हे 
जो बात यहाँ महाभारत के लिये कही गई है, वही न्यूनाघिक 
रूप में रामायण तथा ऐसे ही अन्य महाकाव्यों के लिये भीं कही 
जा सकती है। परन्तु, जहां इन महकाव्यों में ऐतिहासिक कथानक 
को आधार बनाकर आध्यात्मिक तत्त्व-निरूपण किया गया है, वहाँ 
ऐसे महाकाव्य सी है, जिनमें आध्यात्मिक तथ्यों को ही माननीय 
जींवन का जामा पहानांया गया है। इस प्रकार के महाकाउ्य का सर्वो 
त्कृष्ट उदाहरण कुमार-सक्भव-हेन-छुमार-सम्भव हिमालय पब॑त के 
बणन से प्रारम्भ हीता हे-। पच्त का अर्थ है पर्णवान; पहाड में अनेक 
पवे होते हैं, इसीलिये उसे परत कहते हैं। पिएडाण्ड ओर ब्रह्माण्ड में 
भी अनेक पव हे;अतः वेदिक साहित्य की भांतिं कुमार-सस्मत्र में पर्णत 
इन दोनों के अतीक के रूप में आया है। इस पवत की कन्या पावेती वही 
शक्ति है, जो पिण्डाण्ड तथा ब्रह्माण्ड में एकसी व्याप्त हे ओर जिसको 
वैदिक साहित्य में ' हैमवती उसा' यां वेचल उमा कहा गया है। यह्‌ 
पवत बड़ा मारी प्रजापति है, जिसके राज्य में अनेक देवक्सों द्वारा 
यज्ञ विस्तार पाता हैं, परन्तु असुरत्व के प्रतीक तारक आदि से आक्रान्त 
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होने पर इसकी सम्भावना नहीं की जा सकती हे | इस तारक का 
चध उक्त जमा तथा अजरामर शिव ब्रह्म के संयोग से उत्पन्न कुमार ही 
कर सकता है । अतः इस दिव्य-संयोग तथा कुमार-जन्म को लक्ष्य 
रखकर ही कुमार-पम्भव लिखा गया है | इस लक्ष्य की पूर्ति कवि 
नेन केवल व्यक्तिगत साधना के त्ेन्र में अपितु दाम्पत्य-जीवन 
तथा सामाजिक जीवन में भी दिखाने का प्रयत्त किया है। 
(४ ) देव-द इचित्रण का उपयोग 

देव-दानव-द्व द का चित्रण भारतीय महाकाव्य में एक विशेष 
महत्व रखता है । यह चित्रण वास्तव में भारतीय काव्य का यथार्थ- 
बाद है, क्योंकि इसके द्वारा जीवन में होने वाले सुख-दुख जय 
पराजय, लाभ-हानि, उत्थान-पतन आदि के हर हो का चित्रण हो ज्ञाता 
है। परन्तु यह वह यथाथवाद नहीं जो दुख, पराजय, हानि, पतन आदि 
को श्लाध्य पद प्रदान करे ओर पाठकों के मन निराशा, ज्ञोभ या 
असन्तोष की आँधी उत्पन्न करके उनको पथ-श्रष्ट करे। यह वह 
यथार्थवाद है, जो जन-जन के मन में रहने बाली सुख और प्रगति 
की इच्छा को जागृत रखता है और विश्व-ताश या संकट-मुक्ति की 
प्रबल आशा को बनाये रखता है क्‍योंकि इसके बिना उस देव-बिज्ञय 
की आशा नहीं जो व्यष्टि और समष्टि में सबत्र विकासोन्मुखी और 
ओर कल्याण-विधायिती शक्तियों की प्रतीक है । 


देव-विजय के व्यापक चित्रण में बह्मानन्द व्यक्तिगत सांधना के 
दुगेम और संकी् स्थल से निकलकर सहखधार हो जीवन के विभिन्न 
पषेत्रों में बरसता हुआ प्रतीत होता है ओर आवाल-बृद्ध के आचरण में 
अभिव्यक्त होकर सदाचार ओर संयम के रूप में समष्ठटि के जीवन में 
आह्वाद और उल्लास की वृद्धि करता है ) यही रस का समाजीकरण 
है। स्थितप्रज्ञ योगी आत्मा के जिस सौन्दर्यपुश्ध की अनुभूति समाधि 
में तथा अभिव्यक्ति अपने व्यक्तिगत व्यवहार? में करता है गीति- 
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काव्यकार उसी न फुलभड़ियों को कुछ नीचे 
अपनी गतियों की सजीव करता है, ओर महाकाठ 
वितत महारश्मि-जाल को चित्रित कर व्यष्टियों 
जीवन को सतू, सरस तथा सुन्दर बनाता है । गीति- 
भाव-घनत्व में है, जब कि मद्दाकाव्य की भाव-विरंथार से । चया५ 
महाकाव्य में गीति-काव्य की भाँति पद-पद्‌ में काज्यत्व नहीं होता, 
परन्तु उसकी समष्टि में जो काव्यत्य होता है और उसके विस्तार, 
व्यापकत्व तथा विशाल्त्व का जो प्रभाव पड़ता है वह अ्रन्ततोगत्वा 
अधिक तीज्र तथा स्थायी होंता है | यही कारण है कि महाकाव्य मैं 
समष्टि-साधना तथा युग-निर्माण की जो सामग्री तथा शक्ति होती है, 
धह गीति-काव्य में नहीं | रामायण, महाभारत, रामचरित-मानस 
आदि की सफलता तथा स्थायी लोक-प्रियता का यही रहस्य है। 


( २ ) कामायनी का सहाकाव्यत्व (काव्यात्मा) 
( के ) कामायनी में रस 


भारतीय महाकाव्य का जो रूप यहाँ स्थिर किया गया है, उस 
अनुसार कामायनी के महाकाव्य का भूल्य आऑँकने के लिये उसक॑ 
आत्मा ओर शरीर दोनों की परीक्षा करनी होगी । जैसा पहले कहा जा 
चुका है, अन्य काव्यों की भाँति महाकाव्य की आत्मा भी रस ही है और 
यह रस वास्तव में एक ही है जो अनेक विभिन्न रसों, भावों, सम्ारियों 
आदि में नानारूप होकर रहता है। स्शज्ञार-प्रकाशादि के मतानुसार 
यह मूल रस ख्वार है, जब कि भव॒भूति कहते है. कि एक करुण रस ही 
निमित्त-भेद से प्रथक प्रथक रूप उसी शरकार धारण कर लेता है, जिस 
प्रकार आवते, बुदूबुदू, तरह आदि बिकारों को प्राप्त होने बाला जल:- 


एको रसः करुण एवं निमित्तभेदात 
भिन्नः प्रथक्‌ प्रथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ | 


्< 


हित 


छः 


[ एध्८ | 
न कामायनी-सोन्दये 


होने प्र 


४3 शआवर्तेबुदूबुद्तरह्नसथान्विकारान्‌ 


अम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समम्रम्‌ ॥ 


कामायनी से इन दोनों मतों की पुष्टि होती हे-प्रासम्भ से देखने 
प्र दूसरे की और अन्त से देखने पर पहले की । 


भाव--विलास 


कामायनी के प्रारम्भ में करुणाद्रे सल चिस्ता-कातर बदन लिये 
हुये रच 8: ओर एक: 'ए $> कहानी 
हये एकान्त भें बेठे हैँ ओर 'एक मम-वेदना करुणा-विकल कह 
सी न "७३ जे €॑ 
सी निकल रही है! मानों वह कह रही हैं कि:-- 


इस करुणा-कलित हृदय से 

अब विकल रागिनी वजती । 
क्यों हाहाकार ख्रों में 

चेदना असीम गरजती ? 


जल-पावन के विनाश, विध्वंस ओर प्रक्लय द्वारा विभावित 
'करुण-भाव 'आँस? की भाषा में, समु-हृदय, में 'स्टृतियों क्री एक 
बस्ती! व्वसा द्वेता है और अतीत वैभव-बविलास, अताप-असुत्व, कीर्ति- 
दीप की निरन्तर याद से उसके “मस्तक सें जो घतीभूत पीड़ाछाई' 
हुई है बह राम के करूएःरस के समान पुटपाकतुल्य भीतर ही 
'भीतरज्यथित ऋर रहीहै-- ह 


अनिर्भिन्नो गभीरत्वादन्तगू ढृघलव्यथः 
पुटपाक्-प्रतीकाशों रासस्य करुणो रस:4 


अन्त सें श्ूरोसीडे तटाकस्य परीवाह: अतिक्रिया । शोकक्षोसे 'च 
हृदर्य प्रलाप रेवघायेते' के अनुसार बहुअलाप करने लगता है; करुण- 
_ भाव चिंता, अनुताप, परिताप्र, 'प्रश्चाताप, खुणा, कोध, सय, विषाद 
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निराशां आदि में परिवर्तित होता हैं (१, १०-३२ ) और मनु 
अत्यन्त करुणीय, व्यथित एवं अवसन्न होकर मृत्य की शीतल गोद 
का आहान करता हैं:-- 
मृत्यु । अरी चिरनिद्रे ! तेरा 
अडू हिसाती सा शीतल । 
दूसरे सगे में मनु की दशा बदली; रौद् जलसावन तथा करुण 
विध्वंस के हटते ही “व्याधि की सूत्र धारिणी' चिंता ने अपना रूप 
बदलकर मनु के इस कथन को साथेक किया 
बुद्धि, मनीपा, मति, आशा, चिंता 
तेरे हैं कितने नाम । 
ओर स्पृहणीय आशा का कलेवर धारण कर उनके 'सदय हृदय 
में 'मधुर स्वप्न सी मिलमिल' हो व्यक्त हुई ओर उसने देखा:-- 
जीवन ! जीवन की पुकार है 
खेल रहा है शीतल दाह । 
८ २५ ४ थ 
मैं हूँ यह वरदान सच्दश क्‍यों 
जगा गूजने कानों में ? 
में भी कहने लगा में रहूँ 
शाश्वत नभ के गानों में । 


फिर क्‍या थ। ? मनु कम-निरत हुए; पाकयज्ञ करने लगे; हृदय 
में सहानभूति उमड़ी ओर यश्चित कश्चित अपरिचित केलिये यज्ञशिप्ट * 
शन्न को दूर रखने लगे। साथ ही मनन-चिंतन ने नई समस्‍यायें ला 
खड़ी कीं; नई चिन्तायें जगीं, एक अभाव का अनुभव हुआ और 
मधुर आकृतिक भूख समान अनादि वासना, उत्पन्न हुईं तथा 
मु के हृदय में एक टीस, एक व्याकुलता ओर एक अधीर घाह ने प्रवेश 


[ २०२ ] कासांथती-सौन्द्ये 
किया | उसका मन संवेदन से चोद खाकरविकल हो छठा' और 
वह कातर हों कहने लगाः-- कक 


कब तक ओर अकेले ? कह दो 
हे मेरे जीवन बोली । 


श्रद्धा के आते ही मनु उसे 'लुठे से निरखने लगे; म्रथम परिचय 
के पश्चात्‌ गृहपति और अतिथि रूप में रहते हुए उन दोतों में जीवन 
वन के मधुमय वसन्‍्त? काम ने अवेश किया ओर वे दोनों एक दूसरे 


के प्रति एक हिचकिचाहर-भरे आकर्षण का अनुभव करने लगेः-- 


था समपंण में ग्रहरा का एक सुनिहित भाव । 
थी प्रगति, पर अड़ा रहता था सदा अटकाव । 
चल रहा था विजन-पथ पर सधुर जीवन-खेल; 
दो अपरिबित से नियति अब चाहती थी मेल । 


यह आकर्षण बढ़ता गया और मनु के हृदय में एक 'नई इच्छा' 
उस अतिथि का संकेत” लेकर आने लगी--वह श्रद्धा का 'भूखा? 
हो गया। अतः उसे श्रद्धा तथा पशु के चीच प्रे म का आदान-अदान 
भी नहीं रुचा ओर उसका हृदय क्षण भर को बेदना, व्यथा, ईर्ष्या- 
हे प का क्रीडास्थल बन गया:-- 


विन्‍्तु यद्द क्या ? एक तीखी घूँ ट, हिचकी आह ! 
कान देता हैं हृदय में वेदना-मय डाह ? 


क्योंकि वह पे म का अतिदान चाहता हैं ओर चाहता है अपरे 
अनपात्र पर एकाधिपत्य:-- 


च 
का 


विश्व में जो सरल सुन्दर हो विभूति महानु । 


५७ 


सभी मेरी ८, सभी करती रहें अतिदान॥ 


जे 4 किन 
फासायनी-सीन्द्य [*०३ | 








जन टअनजनककनम-++ 


एस अबस्था में सड्ठा या पास ध्याना और श्रनसने सनु के प्रति 
सदनुमुति, स्मेद तथा सत्थर प्रदर्शित करना रति-साउ फो ध्यूक्त ऐोने 
पा 'पसर प्रदान परता ह- मन सम्रोद मे तम्टारा हो रहा € य.हूता 
दफा अघीर, शांत, उदुघान्त नया उनन्‍्मरा (५-६२) रो हाता 


पटनी चिनगारियों उत्तेजना उदश्रास्त 
घधवनी ज्याला मधुर, था बस विझल अशानलत | 
यात-घा४्ू समान गद था याधथता आयवेश, 


कमर जय 


72 
धथ था कूट्र भा ने सलु के शदय सथा लश। 


यम थी टैसे परिशलि के समय सदा को एडय भी उसी प्रकार 


नोट्टित है हर घह सजा, पुनझछ, रोग्यप्र, भर-विछ्छेर, अरनास 


| 
कु. «. का की. 
काद से शाप दापर रसायन मारा को साह वे गृह दो जादा ए:-- 


मुण पली सप्रीए बाद सुकूमारता के ब्यर । 


+ 
लाए यर बारर परष वा रमन पइरवार | 
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< 
धादा घपया एटा €( ४-६२ ५६ ३! 


[ २०४ ]) क्रामायनी-सौन्दये 





संभोग-शन्ञार के इस रंति-भाव को निमित्त-भेद से बदलते देर 
नहीं लगती । मछु के यज्ञ में रुधिर के छींटे, अस्थि-खण्ड की माला, 
पशु की कातर-वाणीः से श्रद्धा के मन सें जुगुप्सा, मोंह, ग्लानि, आवेग, 
चिन्ता, छुणा आदि उत्पन्न हो जाते हैं ( १२६-१२६ )। इनके कारण 
रूठी हुई श्रद्धा को मनाने में सान-विप्लम्भ का प्रारम्भ हो जाता है। 
उधर गर्भिणी श्रद्धा में आकर्पण का अभाव अतृप्त-मलु के हृदय में 


एक श्पाकुलता उत्पन्न कर देता है; श्रद्धा का शिशु-स्नेह दृप्त और 
स्तार्थी मनु में ईर्ष्या प्रदीप्त कर देता हैः-- 


यह द्वेत अरे यह द्विविधा तो 
है प्रेम बाँठने का प्रकार । 


फलतः: वह श्रद्धा को छोड़ चला जाता है और श्रद्धा करुण 
विप्रलम्भ में शक्धा, श्रीत्सुक्य, स्पृति, चिन्ता, उद्े ग, उन्माद, स्वप्न 
निर्वेद आदि से पीड़ित होती ( १७४५-१८६ ) है, परन्तु बच्चे के भोरं 


प्रश्न शरीर उसकी किलकारी श्रद्धा के विपएण हृदय सें वात्सल्य-रर 
की प्रतिष्ठा कर देते है:-- 


'मा-फिर एक किलक दृरशागत गज उठी कुटिया सूनी, 
माँ उठ दीड़ी भरे छदय में लेकर उत्कंठा दूनी; 

लुटरी खुली अलक, रज-बूसर बाहें आ्राकर लिपट गई 
निशा तापसी की जलने को धथक उठी बुभती धूनी ।' 


प्रधास-फाल ईपष्या-द्रेतुक विप्रल्तम्भ के स्वाभाविक परिणार 
स्वरूप मनु का रति-भाव श्रद्धा से हटकर इडा पर जमता है और « 
ध्रन्त में थतिचार! के रूप में व्यक्त दाता हे, जिससे इठा के सन 
शय उत्पन्न झोने से भयानक रस का आभास आ जाता है--- 
आजलिद्वन ! फिर भय का क्रन्दन ! वसुथा जेंसे काँग उठी । 
बह अनिचारी, दुबल नारी परित्राए पथ नाप उठी । 


कामायनी-सौन्दय॑ __ [२०७ |] 








सव की बिस्मृति के पट में 
छिप बैठा था अब निर्भेय । 

५ 4 >> 
समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार वना या; 
चेत्तनता एक विलसती 
आनन्द अखण्ड घना था । 


साहित्य-दपणकार ने शान्त रस की इस अवस्था का वर्णन 
करते हुए कह्दा है कि उसमें सुख-दुःख, ईप्बा-द् प, चिन्ता, इच्छा 
आदि नहीं रहते, केवल शम की प्रधानता रहती दे: 
न यत्र टुःख॑ं न सुख न चिन्ता, न ढे परागी न च काचिदिच्छा। 
रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रे, सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः। 


एक रस 


इस शान्त रस से हम आनन्दमयऊफ्रोश की उस रसानुमूति की 
कल्पना कर सकते हैँ, जिसे “अद्वेत॑ सुखदुःखयो:” कहा गया है; 
यह पूर्ण, थखण्ड, एक आनन्द है, जिसमें सुख्न-दुख दोनों एकाकार 
होकर द द्वावीत अव्याकृत आस्वाद रूप में हो जाते हैँ । शान्व-रख 
की अवस्था में खुख-दुख का द्वत प्रारम्भ द्वो जाता दे परन्तु वह 
व्यारृत एवं संयुक्त होकर रहता हेः-- 
लिपटे सोते थे मन में 
सुख-दुख दोनों दी ऐसे, 
चन्द्रिका अँघेरी मिलती . _ 
म मालती कुद्ध में जेसे । 
यह 'विज्ञानमय कोश' की अनूभूति हे; यद्वां से नीचे उतर कर 
मनोमव,प्राशमय,तथा अन्नमय को शों में यद्दी अनुभूति छुख और दुःख, 


बन 


तुम देवि ! आह कितनी उदार, 
यह माढृ-मूर्ति हे नि्विकार; 


हे सर्वमंगले ! तुम महती 
सबका दुख अपने पर सहती; 
कल्याणसयी वाणी कहती, 


तब श्रद्धा 'तब चलो जहाँ पर शान्ति प्रात” कहकर मनु को 
संवल प्रदान करती हुईं उसे 'समरस अखण्ड आनन्द को झलक 
दिखाती है, जिससे मनु के हृदय में आनन्द-तत्त्व के प्रति तीत्र-तम 
उत्कण्ठा जागरित होती है:-.. 
देखा मनु ने नत्तित नठेश, 
हत-चेत पुकार उठे विशेष; 
यह क्या ! श्रद्ध ! बस तू ले चल 
उन चरणों तक, दें निज संबल; 
सब पाप-पुण्य जिसमें जल जल, 
पावन बन जाते हैं निर्मेल । 
यहाँ पर तत्त्व ज्ञान-जनित उस भाव की कल्क मिलती है जिसे 
सम्मठ* ने स्थायी निर्वेद तथा नाख्यशाखकार ने शम कहा है और जो 
हपे, मति, स्मृति, निर्वेद आदि संचारियों द्वारा पुष्ठ होता हुआ तिपुर- 
रहस्य आदि के दशेन से उद्ध त अद्धू त रस की विभूति पाकर परिपाक 
को प्राप्त हो जाता है ओर सुख-दुख, ईष्या-ह पादि इन्दों के स्थान पर 
एक समरसता-पूर्णा 'अखण्ड आनन्द! का साम्राज्य हो जाता है;--- 
सुख सहचर दुःख विदृूषक 
परिहास-पूर्ण कर अभिनय; 


# स्थायी स्याहिपयेष्वेव तत्त्वज्ञानाड़वेयदिं; 
इष्टानिष्टवियोगाप्तिकृतस्तु व्यभिचायेसी । 
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सब की विस्म॒ति के पट में 
छिप बेठा था अव निर्भय | 
4 ५ १ 
समरत्त थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार बना या; 
चैतनता एफ विलसती 
आनन्द अखण्ड घना था। 
साहित्य-दर्पणफार ने शान्त रस की इस अवस्था का वर्णन 
करते हुए कहा हे कि उसमें सुख-दुःख, ईर्प्चा-द पै, चिन्ता, इच्छा 
आदि नहीं रहते, केवल शन की प्रधानता रहती देः--- 
न यत्र दुःखं न सुर न चिन्ता, न हे परागी न च काचिदिच्दा। 
रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रे:, सर्वेपु भावेषु शमप्रधान:। 


एक रस 


इस शान्व रस से हम आानन्दमव छोश की उस रसानुभूति दी 
फल्पना छर सकते दँ, निस “अर्द त॑ सुखदुःखयो:” कहा गया दे; 
यह पूरे, अद्धण्ड, एड आनन्द दे, जिसमें सुस-दुल दोनों एड्राडार 
होफर दर द्वावीत अब्याउत आत्पाद रूप में हो जाते हूँ। शान्त-रख 
फी अवस्पा में सुख-दुख का दंत प्रारस्न द्वो जाता हू परन्तु चद्द 
ब्याक्त एवं संयुक्त दोकर रहता है-- 
लिपटे सोते थे मन में. ___ 
सुख-दुस्स दानों दी ऐसे, 
चन्द्रिद्ध अपते मिलती | 
माउती ऊुछ में सस्ते । 
यह दितानमय छोश' डी धनूमति हू; दमा से नोचे ज्वर रू 
मनेम्मय,प्रायनयज़या भमय छोसों से यदी अनुभूति रुख घर दुःरा, 


सच 
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शज्ञार ओर करुण दो सुदूर ओर प्रथक किनारों के बीच सरिता के 
समान बहती हुई चलती हे; इस सरिता का जो भाग जिस किनारे 
(सुख या दुःख) से जितना निकट या दूर होता है, उस पर उसका 
उतना ही अधिक या कम रह्ढ चढ़ा हुआ होता है। वीभत्स, रोद्र 
ओर भयानक करुण के अमावनतेत्र में हें, तो वीर, हास्य ओर अद्भुत 
खद्भार के अभाव-कच्षेत्र में । अतः जहाँ यह कहना ठीक है कि मलु का 
दुःख निमित्तभेद से बदलता हुआ खज्भारादि का रूप घारण करता 
है, वहाँ यह भी ठीक है कि जलप्लावन-पूर्व का श्ज्ञार निमित्तभेद से 
मनु-हृदय में चिन्ता, आशा, ईर्ष्या, निवेद, विस्मय, भय आदि में बदल 
जाता है। वास्तव में ये दोनों किनारे शान्त-रस में आकर मिल जाते 
हैं; सुख-दुख की अन्तिम, परिणति निर्वेद में होती है । 


' [ख) रस का समाजीकरण 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महाकाव्य में, एक प्रकार से, 
रस का समाजीकरण होता है; ओर इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिये ही 
कथानक का सदाश्रयत्व या ऐतिहासिकत्व, नायक का चतुरोदात्तत्व 
तथा चतुर्चेर्ग आप्ति अपेक्षित माने गये हैं। यों तो कधानक ओर नायक' 
के विषय में आगे विस्तार पूर्गक कहा गया है, परन्तु जहाँ तक इन बातों 
का सम्बन्ध रस से है वहाँ तक कुछ विवेचन यहाँ भी आवश्यक है।' 


कथानक ओर नायक 


कामायनी के कथानक की सृष्टि मनु को केन्द्रमानकार हुई है; 
यह मनु न केवल शान्ति ओर व्यवस्था के विधायक इतिहास-प्रसिद्ध 
राजर्पि मनु हैं, अपितु मननंशील मानवंतों के प्रतीक मनुष्य-सासान्य 
मनु भी हैं। अत; प्रथम सर्ग का चिन्तन और ग्र्लाप जहाँ सम्षु की 
ऐतिहासिकता के कारण अधिक करुण और ग्रभावोत्यादक हो जाता 
है, वहाँ दूसरी दृष्टि से वह अधिक स्वाभाविक, सुगम एज हृदयग्रादी 


प 
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हो जाता है। इतिहास के कारण मनु से हमारा रागात्मक सम्बन्ध 
पहले से ही है; अतः उनके करुण-ऋन्‍्दन पर हमारा हृदय सहानुभू- 
ति से द्रवीभूत दो जाता है। परन्तु जब हम देखते हैँ फि मु कोई 
ओर नहीं केवल 'अन्नरसमयकोश! में फंसा हुआ जीव है, जो 'जल- 
माया! के आवरण से अपनी सारी देव-विभूति को खो वेठा है, तो 
हम उससे जिस तादात्म्य का अलुभव करते हैं, बह अधिक यथाथे 
होता है और हम “वराग्य-शतक की भाषा में न वोलकर सूर अथवा 
तुलसी के भक्ति-कातर स्वर में बोल पड़ते । क 


इतिहास 


कामायनी के कथानक की ऐतिहासिकता के विषय में प्रसादजी 
ने लिखा है--“आये साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मन्नु का 
इतिद्दास वेदों से लेकर पुराणों और इतिद्वासों में बिखर हुआ 
मिलता है| श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की 
कथा को रूपक के आवरण में, चाहे पिछले काल में मान लेने का 
वैसा ही. मयत्र हुआ जैसा कि सभी वैदिक इतिह्ासों के साथ:निरुक् 
के द्वारा किया गया, किन्तु मन्वन्तर के अर्थात्‌ मानवता के नवयुग 
के प्रवर्तक के रूप में मनु की-कथा शआर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से 
मानी गई है | इसलिए वेवस्वतमनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना 
उचित है |” 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि मत्ुु ओर मन्वन्तरों के पिपय में 
हमारा साहित्य भरा पड़ा है। परन्तु कठिनाई यह है कि पुराणों के 
अलुसार अनेक कल्प हैं ओर प्रत्येक कल्प में चोदह मन्वन्तर हैं: 
जिनमें से प्रत्येक में एक-एक मनु होता है। वर्तमान, कल्प में छः 
मन्वन्तर वीत चुके हें सातवाँ चल रहद्दा है वथा शेष अभी भविष्य 
के गर्भ में हैं । अतः यदि मलुओं की अनेकता को ज्यों का त्यो- 
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पसिक तथ्य मान लिया जाय तो प्रश्न द्वोता है कि कामायनी 
उथा किस मसु की जीवन-कथा दे । दूसरे भावी मन्वनन्‍्तरों की 
ते प्रचलित ऐतिहासिक कल्पना के साथ नहीं बेठती; 'अतएव 
तारायण अय्यर ने इस प्रकार के इतिहास को सनातन इतिहास 
?७एधग8० नीड०ए ) कहा है। यह वस्तुतः मसोवेज्ञानिक 
कास का ही दूसरा साम है, इसी दृष्टि से भागवत पुराण 
न्वन्तरों को सद्धमें का हास-विकासात्मक प्रवाह ( उख्न्तराणि- 
पद्धमे ) मानता प्रतीत होता हे ओर पदुम पुराण में चौदद मनुओं 
के नाम शुक्ल से लेकर कालंधुर ( घोर काला ) रंगों के नाम पर 
ही रक्‍्खे गये हैं। आदि >पुरुष की विभिन्न कथाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन करने से भी यही प्रतीत होता हे कि समुष्य की चिरंतन 
आत्मा को ही मनु, मैन, मेनुस, आयु, यम, जमा, प्राण, पाअन, 
ब्रह्म, इत्राह्म तथा आदम आदि माना गया हैं। 
इसके विपरीत बिद्वानों ने सनु और मन्बन्तरां को ऐतिहासिक 
तथ्य मानकर भी गवेषणा की हे और ने सब इस निष्क्पे पर 
पहुंच रहे हैं. कि मत! सम्भवंतः एक व्यक्तिबाचक संज्ञा न होकर 
जातिवाचक संज्ञा है। उनके अनुसार 'सनु' एक उपाधि थी।। 
प्रो० | मन्कन्‍्ड के मत से मनु शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता था-- 
किसी राजकुल की.उपाधि-जो उस छुल का प्रत्येक राजा अहण 
करतों था तथ। एक नये रॉज्य के संस्थापक तथा नये वंश के 
जन्मदाता की उपाधि-इसी के लिये कभी कभी मन्वन्तराधीश शब्द * 
प्रयोग भी हुआ है। इस मत की पुष्टि इस वात से भी होती है कि 
जैन परम्परा में भी मनु को कुलकर कहा जाता है । 
# देखिये 0707७ 78007 0 इकाबएकाओ8,, 
» एशियाई संस्कृति को संस्कृत की देन, प्र०। 
+ देखिये 'भारत का आदि सम्राट! स्वामी कर्मानन्द छृत, प्र० ४२। 
| ?9ए0७७77० (70०860टफ7 पृष्ठ २५ 
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अरतु, इस मत के अनुसार भी चौदृह मनुओं सें से प्रथम सात 
मनु ही ऐतिहासिक व्यक्ति माने गये हूँ | जिनमें वैवस्थतमलु सातवें 
हैँ, इस मनु का नाम पुराणों में श्राद्धदेव भी मिलता हे" ओर उनकी 
स्‍त्री का नाम भी श्रद्धा है। परन्तु इला उसकी कन्या है और 
बलात्कार आदि की वेदिक कथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, 
वैदिक इडा की भाँति यह इला देवस्थसा भी नहीं है जिसके लिए 
मन्ठु पर रुद्र का कोप हुआ हैँ। इसके विपरीत पोराणिक इला 
“छुययू मन! नाम के पुरुष रूप में परिवर्तित होती है और अन्त में 
फिर शाप के वशीभूत द्वोकर स्त्रीरूप पाकर पुनः चन्द्रपुत्र बुध के 
संसगे से 'पुरुरवा' को जन्म देती है| वहाँ भी यही स्मरणीय है 
कि बेद में भी सम्भवतः: उसे 'ऐड' (इड् का पुत्र) कहा गया हे । 
अतः वेवस्वतमनु को ऐतिहासिक पुरुप मान लेने पर भी 'कामायनी' 
तथा “वेद? के इल्ा-प्रसंग की कोई संगति नहीं बेठती । इसलिए इला 
प्रसंग तथा उसके इधर-उधर की अन्य घटनाओं को इतिहास के 
तथ्य न मानकर सनातन इतिहास” ( मनोवैज्ञानिक ) के ही तथ्य 
मानना अधिक उपयुक्त होगा । 
उक्त ऐतिहासिक दृष्टि को मान लेने के मार्ग में सबसे बड़ी 
बाघ। यद है कि आठवें से लेकर चीदह मनुओं को विल्कुल मन-गढ़न्त 
मानना पड़ता है परन्तु यह मन-गढ़न्त भी किस लिए ९ एकआध 
स्थल पर इनका उल्लेख होता, तो मान लिया जाता कि यह एक 
साहित्यिक “गंप्प” है। परन्तु परम्परा में पुराण तत्त्व को एक गम्भीर 
रहस्य माना जाता है । जिसमें “गप्पवाजी! नहीं फवती। फिर लग- 
भग सभी पुराण तथा जैन ओर बोीद्ध परंपरा मनुओं ओर मन्वन्तरों ' 
के उल्लेखों से भरी पढ़ी है। अतः मानना पड़ेगा कि यदि सात मनु 
ऐतिहासिक हैं तों अन्य सांत की कल्पना भी किसी आधार पर स्थित 
गृ योसतावस्मिन्हाकल्प तनयः सः विंवर्व॒तः । 
श्रद्धादेवो इति ख्यातों मनुस्त्रे हरिणाउपित: ॥| 
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ऐतिहासिक तथ्य मान लिया जाय तो प्रश्न होता दे कि कामायनी 
की कथा किस मनु की जीवन-कथा हे | दूसरे भावी मन्बन्तरों की 
संगति प्रचलित ऐतिहासिक कन्पना के साथ नहीं बेठती; 'अतएव 
श्रीनारायण अय्यर ने इस प्रकार के इतिहास को 'सनातन इतिहास* 
( ?७प्रध्ाशा 5009 ) कहा दे । यह वस्तुतः मनोवैज्ञानिक 
विकास का ही दूसरा नाम है, इसी टए से भागवत पुराण 
मन्चन्तरों को सद्धमें का हास-विकासात्मक प्रवाह ( गन्बन्तराणि- 
सद्धमे ) मानता श्रतीत होता है और पद्म पुराण में चौइह मनुओं 
के नाम शुक्ल से लेकर कालंभुर ( घोर काला ) रंगों के नाम पर 
ही रक्‍्खे गये हैं। आदि >पुरुष की विभिन्न कथाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन करने से भी यही प्रतीत होता है कि सनुष्य की चिसंतन 
आत्मा को ही मतु, मैन, सेनुस, आयु, यम, जमा, प्राण, पाअन, 
ब्रह्म, इत्राह्म तथा आदम आदि माना गया है | 

इसके विपरीत विद्वानों ने' सु ओर मन्चन्तरा को ऐतिहासिक 
तथ्य मानकर भी गवेपणा की हे और वे सब इस निष्कर्ष पर 
पहुंच रहे हैं कि 'मनु' सम्भवतः एक व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर 
जातिवाचक संज्ञा है। उनके अनुसार 'सनु' एक उपाधि थी।। 
प्रो० | सन्कन्‍्ड के मत से मनु शब्द दो अर्थो में प्रयुक्त होता थां-- 
किसी राजकुल की उपाधि-जो उस कुल्न का प्रत्येक राजा महण 
करतों था तेथ। ऐंक नये राज्य के संस्थापक तथा नये बंश के 
जन्मदाता की उपाधि-इसी के लिये कभी कमी अन्वन्तराधीश शब्द “ 
प्रयोग भी हुआ है। इस मत की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 
जैन परम्परा में भी मनु को कुलकर कहा जाता है । 

# देखिये एफ पींड-ण ते आन्‍छज _ 

» एशियाई संस्कृति को संस्कृत की देन, प्रृ०। 

+ देखिये भारत का आदि सम्राट' स्वामी कर्मानन्द कृत, प्र० 8२। 
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अलजपनन>++ “जणओ अजब न >- के मन अलिडट ओरल >जनन ले "के न्वममा- आन 


अत्तु, इस मत के अनुसार भी चाद्ह मनुर्मा में से प्रथम सात 
मनु द्वी ऐेतिदासिक उयकि माने गये है । जिनमें बैवत्मनमन सातवें 
हूं, इस मनु का नाम पुरागु में आाददेव भी मिलता ऐएँ" और उनकी 
सी का नान भी श्रद्धा ैं। परन्तु इला उसकी कन्या ॥ ओर 
घपलात्कार आदि की बंदिझ कथा का कोट उल्लेख नहीं मिलता 
वौदिक इटा फी भाँति यह इला देवस्वसा भी नदी ६ भिसके लिए 
मनु पर रूद्र फा कोप हुआ ४&। उसके विपरीत पौराणिझ इला 


सुर न्‍न' नास झू पुरुष रूप में परिवक्तित होती है. ओर णनन्‍्त में 
फिर शाप के बशीमृत द्वीकर स्त्रीरप पाकर पुनः घन्द्रपुत्र बुध के 


संसग से 'पुरुरवा' फो जन्म देती दे । वहोँ भी यही स्मरशीय है 
कि वेद में भी सम्भवतः उसे “गे” (टडा का पुत्र) कहद्दा गया है । 
अतः पंचस्पतमनु को ऐतिहासिक पुरुष मान तेसे पर भी 'फामायनी' 
तथा बंद! फ॑ इल्ा-प्रसंग की कार्ट संगति नदी घंठती । इसलिए इला 
प्रसंग तथा उसके इधर-उधर फी अन्य घटनाओं का इंविदास के 
तथ्य न मानकर 'सत्ातन इतिद्वास! ( मतोथंशानिक ) के ही तथ्य 
मानना अधिक उपयुक्त होगा । 

इक एतिहासिक दृष्टि फो मान लेने के मार्ग में सबसे बड़ी 
बाबा यद् ६ कि आठवें से तेकर चोदद मनुओं की मिल्युझ्ञ मस-गठन्त 
मानना पता ई परन्तु यह मननादृन्त भी किस क्षिए ? एफ आप 
स्थल पर इनका उल्लेख होता, तो मान लिया जाता कि यह एक 
साहित्यिक 'गंप्प” ह। परन्तु परम्परा में पुराण तत्त्व को एक गस्भीर 
रहस्य माना जाता ४ । जिसमें गणयाजीर नद्टी फव्तती। फिर लग- 
भंग सभी पुराण तथा जैन और वीद्ध परंपरा मनझों और मन्वन्तरों 
के उत्लेखों से भरी पड़ी है। अतः मानना पड़ेगा कि यदि सात मनु 





पतिदासिक दे तो अन्य सात की ऋषपतना भी किसी आधार पर स्यित 


ला ंननत जल +>+ कल न न+न>++-म+++> अकन»कभक.... पटनमत-नस्‍लात कक ज०७+>+न+». 


योसावस्मिन्द्राकत्प तनय: मः विवस्थतः | 
श्रद्धा देवों इति ख्यातों मनत्वे दरिणाउविंत: ॥ 


[ २१२ ] कामायनी-सोन्द्र्य 

होगी। यह आधार जैसा कि “अन्यत्र बतलाया गया दे वही हे नो 
पुराणों के १४ लोकों तथा जैन-द्शन के १४ गुणस्थानों का दै-- 
इसमें आत्मा से परमात्मा होने की सारी विकान क्रिया है, जो १४ 
अवस्थाओं में समाप्त होती है | [ऐसा ग्रतीत होता है कि भारतीय 
दर्शन में उक्त मनोवैज्ञानिक विकास! को मु तथा मस्त्नन्तर के 
रझुपक द्वारा प्रकट करने की प्रथा चली आ रही थी। उसकी अधिक 
यथार्थता लाने के लिये यथाप्तम्भव इतिहास का भी प्रवेश कर लिया 
ओर जहाँ संभव न हो सका वहाँ काल्पनिक हपक ही काम देते रहे। 
अस्तु, वैदिक मनु-कथा तो रूपक के अतिरिक्त ओर छुछ भी नही 
प्रतीत होती, बहुत सम्भव है पुराणों में जाकर जब इसका मेल 
ऐतिहासिक मनु फथा से हुआ तो इतिहास तथा हूपक को एक ही 
कथा के द्वारा व्यक्त करने की दृष्टि से एक के तथ्य दूसरों के तथ्यों 
से ऐसे मिल्जुल गये हों कि आज इनका प्रथक करना असमन्भव हो 
रद्द हो यह वात यहीं नहीं, महाभारत तथा रामायण के कथानकों 
में भी हुई है, वस्तुत: इतिहास के माध्यम से अध्यात्म को समभाने 
की शैली भारतीय साहित्य की अपनी विशेषता है। 


कथानक का सदाश्रयत्व 


कामायनी के कथानक का सदाश्नयत्व श्रद्धा के चरित्र में निहित 
है। स्त्री-रूप में वह 'दया, माया, ममता? की मूर्ति है। किलाताकुलि 
के हिंसावाद के चक्कर में पड़कर मनु जब पयश्रष्ट होता है, तो भी 
श्रद्धा अचल रहती है । पशु-बल्ि के बीभत्स दृश्य से छुब्ध होकर, 
वह प्राशि-सात्र के लिये समवेदना अनुसव करती हुई तथा मनु के 
स्वाथवाद पर भत्सना करती हुई कहती है:-- 





के भारतीज ससाजशास्त्र प्र, १८-२२. 
$ बही ए. १०-१४; १८-२४. 


कामायनी-सोन्दय [२१३ ] 





और को दसते देसी मनु 
ट्रैंसी 'मीर सुख्र पापा: 
अपने सुस्त को विस्तृत करलो 
हर सथ को सुखी बनाओ । 
सुस्य फो सीसित कर अपने में 
फेयल दुग्ध दोड़ोगे; 
इनर प्रागियों की पीठा लख, 
अपना मुह मोटोंगे । 


इसी प्रकार अ्टरी मनु की दिंसामयवी वृत्तियाँ को देखकर भी, 
बह 'निरीह! पशुओं के प्रति सद्गानुभूति धदर्शित ऋरती हुई पाठकों 
की फरुणा फी विस्तार प्रदान करती हेँः-- 


चमदे उनके आवरण रहे 

ऊनों से मेरा चलते काम; 

वे जीवित दो माँसल बनकर 
हम अमृत गु हें वे दुग्ध थाम । 

थे द्रोहदन करने के स्थल हैं, 
जो पाल जा सकते सददेत; 

पशु से यदि हम कुछ ऊँच हैं 
तो भव जलनिधि में बनें सेतु ।” 


मर प्रकार श्रद्धा की सर्वेमंगला फरुणामयी मृर्ति को दे खकर, हम 

उसके साथ रोने ओर इसने लगते ६। वासना का कीडा मन्तु जब 

, . श्रद्धा को छोडता है, तो बह एक साथारण स्त्री को नहीं छोडता, वद्द 
प्राशिमात्र की स्तेहमयी माता को छोडता दे; श्रतः पाठक उसे क्षमा 

नहीं करते आर जब मनु का यह कलुप इडा के प्रति अतिचार' रूप. 

में प्रकठ होता है, तो साउवतनगर की प्रज्ञा तथा प्रकृति के साथ 


240 5 2 
दस व्यय की यथा चुत केक बहिगल किले 
नहीं  “ट- 3 समर द्दो सकतीं छठे, मत सी दी. सती 
शान ने हुक न ्श्क्किं झ्ञय द्भ 
धझ्गव कमला की ४ शव मे पक अगर्दगी है। जा 
जिस >प्न देखे (6 है 
बह वि ता पुल्क 
शी पे जी प्रतिशी: 
ट पर्स हा 
ह्वे भा दशक अल-मर्दिन 
काम कक को दे ज़तना ऋरिक म] 
स्वत दी आए द्द्म छुतमें व» क्र प्रखर 5 
60 + -प्र्ए्त 
ब्वतुक दबाव सं पहालालग स्स-निर्स व्यथिक यथार्थ 
शेर सष्ट हो अत है ६ अत: पर व्न्प्रात्ति थे | 
छह जे, 5 सर्मर्भः छत ऋतवरशयक छठे 
ए 
हि बाग 
०८९, हक >>. रू ल पट 
का आई का... अभुल छठे सप्थार्ण खेमे स्पशे 
घ्स्छ बंध की व्याकुल त्यांख क ही काम कहते 2. 
ओके की च्य्क् ठ्था तर डुस्टियों। के सदर अप 
दब प्रहार को न्‍ा 
[डे हि: च्छ सर है. 
पता 55 हम दीत 4. 
श्स, भर 
वी इच्कीट 


स्वे5, स्वेएु 
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जो इसी कामोपासना को अपना साध्य मान लेते हें, थे दुःस्त 
गैगते हूं । 'अनादि वासना? के रूप में जागफर एसी काम ने मनु 
एकाकी जीवन फो 'अशान्त बनाया; इसी ने मनु के दाम्पत्य-जीवन 

जी उन्नाड़ा और उसको ईप्यॉ-चासना का शिफार बनाकर इधर-उधर 
उ्टकाया | इसी के कारण सारत्वत-प्रदेश का सामाज्ञिफ जीपन 
प्रोर सघप से युक्त द्ोकर दिन्न-मिन्न हुआ और इसी की उपासना 
इरते-करते देव जाति 'विलासिता के नद में” बहूती हुई प्रलयफारी 
जल-सावन में निमम्र दोगई | इसके परिणाम का चित्रा 'फाम के 
अ्िशाप फे रूप में कामायनी में ही इस प्रकार दिया गया ६:-- 


“शव तुन्द्ारा प्रजातन्त्र शाप से भरा हो | यह मानव-प्रजा की 
नई सष्टि दयता में लगी निरन्तर वर्णो फी सृष्टि करती रहे ओर 
अनजान समत्यायें रचकर अपनी दी पिनाश-साधन करती रहे, अनन्त 
कलइ-फोलाहल चले, एकता नए द्वो; भेद बढ़े, अभिलापित वस्तु 
मिलनी तो दूर, श्रनिच्छित दुःख मिले | अपने दिल की जड़ता 
हृदयों पर परदा डाल दे; एक-दूसरे को हम पदचान न सर्कें, विश्य 
गिरता-पड़ता चले, सब कुछ पास घरा हो, तब भी सन्तोप सदा दूर 

गा यह संकुचित दृष्टि दःख देगी ।”? 


» 5१ < 


“कितनी उमझ अनवरत उठेंगी-। अमिलापाओं के शैल-श्द्ध 
आस के बादलों से चुम्घित हो । जीवन-नव द्वाद्मकार से भरा हो, उसमें 
पीड़ा की तरंगे उठती हों; लालसा-भरे यौवन फे दिन पतमड़ से बीत 
जायें; सदा नये सन्देह पैदा होते रहेंगे और उनमें संतप्त भीत स्व-जनों 
का विरोध काली रात बनकर फेलेगा, श्यामत्ा प्रकृति-लच्ष्मी दारिद्रथ 
से संवलित हो विलखती रदेगी। नर तृष्णा की ज्वाज्ञा का पतंग बनकर 
दुःख के बादल में इन्द्र-घनुप-सा कितने रक्ल बदलेगा !”? 








4 घुमन, पए्र० १६६। 
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“प्रेम पवित्र न रह जाये; कल्याण का रहस्य त्वार्या से आध्ुत 
होकर भीत हो रहे; आकांक्षा रूपी सागर की सीना सदा निराशा 
का सूना ज्षितिज़ हो । तुम अपने को सेकरों डुढ्ठ में बॉटिकर सत्र 
राग-विराग करो। मस्तिष्क उदय के विरुद्ध हो; दोनों में सदूभाव ने 
हो ॥जब मस्तिष्क एक जगह चलने की कहे तो बिहल दय की 
दूसरी जगह चला जाय | सारा वतेसान रोकर बीतजाय और अतीत 
एक सुन्दर सपना वन जाय । कभी हार हा, कभी जीत । असीम अमोध 
शक्ति संकुचित हो जाय। भेद-भात्रों से भरी मक्ति जीवन को बाचाओं 
से भरे मागे पर ले जाय; कभी अपूर्ण अहुद्धार में आसक्ति हो जाय, . 
व्यापकता भाग्य की प्रेरणा वचकर अपनी सीमा में बन्द्र हो जाव; 
सवज्ञ-ज्ञान का क्षुद्र अंश विद्या चनकर कुछ छन्दर रचे; सन्पूर कठ स्व 
नश्वर छाया सी वनकर आदे; नित्यता पल-पल में विभाजित हो ओर 
तुम यह न समभ सको कि बुराई से शुभ इच्छा झी शक्ति बड़ी है 
सारा जीवन युद्ध वन जाय और खून की उस आग ही वर्षा में 
सभी शुद्ध भाव वह जायें। अपनी ही शह्लाओं से व्याकुल तुम 
अपने ही विरुद्ध होकर, अपने को ढके रहा और अपना चनावदी 
रूप दिखलाओ), प्रथ्वी में समतल पर दृम्भ का ऊँचा स्तप चलता- 
फिरता दिखाई दे ।” है है 

धर्म-मोक्त 
यह है कामसार्थपरता को साध्य रूप में देखने का परिणाम; 

परन्तु इसी को यदि हस साधन रूप में मानकर चलें ओर काम-तृप्ति 
कतंव्यबुद्धि या धम-भावना से करें, तो हमारा काम 'धर्माविरुद्ध 
काम! हो जाय, जिससे शम, दम आदि की ग्राप्ति होकर मोक्त-मार्ग 
भी मिल सके श्रद्धा का काम ऐसा ही काम है। 

श्रद्धा के हृदय सें भी वासना जगती है और वह भी मनु से 
आकृष्टठ होकर आत्म-अमपेण करती है, परन्तु केवल वाससा-ठृप्ति 
के उद्दे श्य से नहीं, अपितु दया, माया, ममता, मधुरिमा और 
विश्वास प्रदान करने के लिये:-- । 


5५ कै 


न्‍्ष् 
नशे 
( 


फामायनो-सान्दय ॥ 
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दया, माया, ममता लो आज, 
मधरिमा लो, अगाव विश्वास, 
हमारा ढृदय रत्ननिधि स्वच्छ 
तुम्दारे लिये तुला हे पास। 
श्रद्धा को यह अवृप्ति अथीर मन का ज्ञाभयुत उन्माद! एक 
परिचित अनुभूति है, परन्तु वह उसको संयम के अंमुझ से वश में 
भी रखती दे, मिससे उसका उपयोग ह्िदय-सत्ता फे सुन्दर सत्य 
का व्यफ़ करने न लिये द्वी होता है| अतण्य श्रद्धा का हदय विश्व: 
प्रेम से 'ओत-प्रोव दे और बह पशु-पत्षियों फे टुःल से भी दयाद्र 
दो उठती हे । ईप्या-हप तो बह जानती दी नहीं ओर न वह 
दम्भ, द्रोह, कोघ से परिचित है। उसका दछदय ऐसे शुद्ध-प्र मे से 
गस्रामावत हूं, जो अपराधी मन के लिये भी निरन्तर रहता ४६ 
ओर मनु की अपराधिनी कभी उसी प्रकार स्वागत करता 
है।इस अकार का आचरण घमंसय कामायपरता का परिणाम ८; 
ऐसे आनरगणा में आत्मा की उस दिव्य सत्ता की अभिव्यक्ति होतो 
६, छिसे 'रसो थे सः' कहा गया दे । यह आश्राचरण का काव्य है 
जिसका रसासइयादन करके आस्थादक अपना चरित्र बनाते हैँ; इसी 
काव्य द्वारा 'रस! का ठोस से ठोस समाज्ीकरण दोता के, जिससे 
समाज का नेतिक बरातल ऊँचा द्वाकर वह देवत्य क। ओर अग्रसर 
होता द-यथाथ रसल्य महण करने की शक्ति प्राप्त करने लगता 
हैं । इसी काम द्वारा काम का बह सुद्रम रूप प्राप्त दोता हे, जो 
धविज्ञानमया कोश में अनुभव किया जाता है ओर जिसको वेद में 
मनस: रत कहा गया हू । 
अतः काम के इसी रूप द्वारा श्रद्धा न केबल अपने को अवि- 
ल्ित रखती हे अपितु मनु के मनस्ताप की भी दर करके उसे 
शान्ति, सुख तथा समरसता का सनन्‍्मा/ दिखलाती है. सौर “अखण्ड 
आन्‍्द' का आस्वादन! कराके झुनि-दुरू भ मोक्त दिल्लाती है । य 
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कारण है कि सन्त-साहित्य ओर आगमन्यन्थों में काम को एक 

बड़ी आध्यात्मिक शक्ति” सी माना हैं ओर भगवदगीता में वह 
किक 

भगवान्‌ का रूप भी माना गया हेंः-- 


धर्माविरुद्धो भूतेपु फामो5स्मि भरतपेभः ( ७, ११ ) 
( थे ) कामायनी में रूपक 


उपयु क्व विवेचन से स्पष्ट है कि कामायती में भीतिक और 
आध्यात्मिक, लोकिक तथा अलोकिक का सामजझस्य स्थापित करने 
का ग्रयत्त किया गया है । इस उद्देश्य-पूर्ति के लिये ऐतिहासिक 
कथानक में रूपक का भी संमिअण कर लिया गया है । अतः संक्तेपां 
में उसको व्यक्त कर देना आवश्यक है । 


यह रूपक प्रसादुजी की अपनी कृति नहीं; वास्तव मे यह वैदिक 
कृथानक भें ही उपस्थित है । पिण्डाण्ड में अन्न, प्राण, £न, विज्ञार 
ओर आनन्द ये पत्चकोश ही पाँच सुरू्य पबर हैँ जिन से भत्येद 
अस्य उपपर्वों के कारण पिण्डाए्ड पवेत ( पर्बेचतूं ) कहलाता है 
इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी आनन्द्रमंय कोश है जहाँ शिवर्न्शा 
माया-्रह्म या प्रकृति-पुरुष अद्े तावस्था में रहते हैँ:-- 


चिरमिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन; 
निज शक्ति तरंगायित था 
आनन्द्‌-अम्बु-निधि-शोभन । 


#काम पिछाएं राम को जो कोइ जाण राखि (कबीर) 'कामकर्ला 
| इस विषय सम्बन्धी दशन को विस्तार पूर्वक जानने 
देखिये लेखक-झत 'वेद्कि-द्शेन! 


कामायनी-सौन्द्ये [ १२१ 


विज्ञानमय फोश में द्वेत श्रकट होता है-- शक्ति ( माया ) शिव . 
(त्रद्ठ) से प्रयक व्यक्त हो जाती है ओर इस रूप में उसकी दो 
अवस्थायें ६ं--एफ समनी शक्ति और दूसरी उन्मनी शक्ति । उन्‍्मनी 
शक्ति अग्रतिमय हैं, समनी शक्ति ग़तिमय; पहली में मनोमय से 
लेकर अन्नमय तक का समत्त नानात्य वीज-रूप में बन्द है, जब 
कि दूसरी में वह अऊझ रित होकर नीचे के कोशों में पल्‍्लवित और 
पुष्पित होता हैं । पहली की श्रचलमाया कद्दते हैँ, तो दूसरी को 
चल माया; अतः झुपकों में प्रथम की दिम तथा हितीय फो जल 
फह्ा गया दे, यद्यपि वस्तुतः वे एक ही हँ:-- 


नीचे जल था, ऊपर हिम था 

एक चरल था एक सघन; 
एक तत्त्व की ही प्रधानता, 

कहो उसे जड़ या चेतन। 


मनोमय कोश से लेकर अन्नमय तक मन रूप में स्थिति मननशील 
जीव मज्ु कहलाता है । इन्द्रिय-शक्षियाँ ही देव हैं; मनु ( मन ) 
स्वयं एक देव है | ये देव जितने ही अधिक स्वच्छन्द, स्वेच्छाचारी 
ओर बिलासी होते जाते' हैँ, अन्नमय कोश के मांसल भोगों की ओर 
इनकी प्रवृति जितनी अधिक होती जाती है, ये उतने ही जल-माया 
से आबत होते जाते हैँ, यहाँ तक कि अन्त में जल की ऐसी प्रालिय 
बाद आती है| कि सब इब जाते हैं:-- 

वे सब डूबे; डूबा उनका 
विभव, वन गया पारावार। 


मत्स्य (मत्त्यावतार में विष्णु) की पा से केवल मनु (जीव) 
इस ध्यंस से वच जाता हैं जो अवसाद और विपाद को अपनाता हुआ" 
पवत के उत्तुक् शिखर (मनोमय कोश) पर वेठकर आँसू बहाता है;--- 
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कारण है कि सन्त-साहित्य और आगमनअन्धों में काम को एक 
- बड़ी आध्यात्मिक शक्ति* भ्ली माना छे ओर भगवदुगीता में ट” 
भगवान्‌ का रूप भी माना गया है;-- 


धर्माविरुद्धो मूतेषु कामो5स्मि भरतपेसः ( ७, ११ ) 
( थे ) कामायनी में रूपक 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कासायनी में भोतिक ओर 
आध्यात्मिक, लौकिक तथा अलौकिक का सामझस्य स्थापित करने 
का प्रयत्न किया गया है । इस उद्देश्य-पूर्ति के लिये ऐतिहासिक 
कथानक में रूपक का भी संमिञ्रण कर लिया गया है । अतः संच्तेपां 
में उसको व्यक्त कर देना आवश्यक है. _>् 


यह रूपक अ्रसतादुजी की अपनी ऋूति नहीं; वास्तव भें यह वैदिक 
कथानक में ही उपस्थित है । पिण्डाण्ड में अन्न, प्राण, ४न, विज्ञान 
ओर आनन्द ये पद्चकीश ही पाँच मुख्य पवे हू जिनभ से प्रत्येक 
अन्य उपपर्यों के कारण पिण्डाए्ड पेत ( पेचतूं ) कहलाता 'है 
इस पव॑त की सर्वोच्च चोटी आनन्दर्मय कोश हैं जहाँ शिव-शक्ति 
माया-त्रद्म या प्रकृति-पुरुष अद्े तावस्था में रहते हैंः-- 


चिरमिलित प्रकृति से पुलकित 
बहू चेतन पुरुष पुरातन; 
निज शक्ति तरंग्रायित था 
आनन्द-अम्चु-निधि-शोभन । 
“काम पिछारं राम को जो कोइ जाएँ राखि (कबीर) 'कामकलाविलार 
| दस विषय सम्बन्धी दशन को विस्तार पूवेक जानने के लिले 
दासय सलकनऊछत 'बादक-दुर्शेत्र! 
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विज्ञानमय कोश में द्वेत प्रकट होता हे-- शक्ति ( माया ) शिव . 
(अध्य) से प्रथक व्यक्त हो जाती हैं ओर इस रूप में उसकी दो 
अवस्थायें ६ं--एक समनी शक्ति और दूसरी उन्‍्मनी शक्ति । उन्‍्मनी 

शक्ति अगतिमय है, समनी शक्ति गतिमय; पहली में मनोसय से 
लेकर अन्नमय तक का समस्त नानात्व बीज-रूप में बन्द है, जब 
कि दूसरी में वह अऊछू रित होकर नीचे के कोशों में पललवित और 
पुष्पित द्वोता है । पहली को अचलमाया कहते हैँ, तो दूसरी को 
चल माया; अतः रुपकों में प्रथम को दिस तथा द्वितीय को जल 
कहा गया है, यद्यपि वस्तुतः वे एक ही हैं:-- 


नीचे जन्न था, ऊपर हिम था 

एक तरल था एक सघत; 
एक तत्त्व की ह्वी प्रधानवा, 

कहो उसे जड़ या चेतन। 


मनोमय कोश से लेकर अन्नमय तक मन रूप में स्थिति सनमशील 
जीव मनन कहलाता है । इन्द्रिय-शक्षियाँ ही देव हैँ; मलु ( मन ) 
स्वयं एक देव हे ) ये देव जितने ही अधिक स्वच्छन्द, स्वेच्छाचारी 
ओर विल्ञासी होते जाते हैँ, अन्नमय कोश के मांसल भोगों की ओर 
इनकी अबृति जितनी अधिक द्ोती जाती है, थे उतने ही जल-माया 
से आधबृत होते जाते हैं, यहाँ तक कि अन्त में जल की ऐसी प्रालिय 
बाद आती है. कि सब डूब जाते हैँ:-- 

वे सब डूब; डूबा उनका 
विभव, वन गया पारावार। 


मत्स्य (मल्यावतार में विष्णु) की ऋपा से केवल मनु (जीव) 
इस ध्वंस से बच जाता हैं जो अवसाद और विपाद को अपनाता हुआ * 
पर्वत के उत्तुड् शिखर (मनोमय कोश) पर वैठकर आँसू बहाता है;-- 
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हिमगिरि के उत्त्‌ ज़् शिखर पर, 
बैठ शिला की शीतल छा; 
एक पुरुष भीगे नयतों से, 
देख रहा था प्रलय प्रवाह । 
व्यष्टि-साधना 
मननशील जीव की शक्ति के दो रूप हैं--एक हृदय-तत्त्व, दूसरा 
मूर्दा-तत्व | कामायनी के रूपक में एक को श्रद्धा और दूसरी को इडा 
कहा गया है; एक 'हवदये सत्ता का सुन्दर सत्यः खोजती है, दूसरी 
स्वयं 'त्रिगुण-तरंगमयी' बुद्धि है । विषण्ण ओर विरक्त मनु (जीव) 
कातच्ाण इृदय-तत्त्व द्वारा ही हो सकता है। अत: श्रद्धा आकर मनु को 
धतप नहीं, जीवन सत्य' का पाठ पढाकर फिर करे में म्रवृत करती है। 
परन्तु, कर्मचेत्र में आसुरी-शक्तियों के संयोग से जीव (मनु) पुनः 
पतन की ओर जाने लगता है। वह मोहान्ध होकर अपनी श्रद्धा-शक्ति 
का परित्याग करता हे ओर इडा ( बुद्धि-तत्त्व ) से नाता जोड़ता है. 
आसुरी सुखबाद को अपनाने के पश्चात्‌ जीव को बुद्धिवादी जड़वाद 
ही भाता हें परन्तु इसका परिणाम भयझ्डर ही होता हे--जिन आसुरी 
शक्तियां ( रूपक में किलाताकुली ) से प्रभात्रित होकर जीव (सन ) 
त्रद्धा का परित्याग तथा जड़वाद का अहण करता है, उन्हीं के नेतृत्व 
में उस पर वजपात होता है ओर बह मुसुपु हो जाता है। अब सारे 
जड़वादी बुद्धिवाद से उसका विश्वास उठ जाता है और अवसन्न तथा 
निविए्ण हुआ वह पुनः श्रद्धा (इृदय-तत््व) की शरण आता है । 
श्रद्धा उसे परत (पिण्डाए्ड) की चोटियों पर ( कोशों, चक्रों 
आदि) पर चढाती हे। 'मनोमय! कोश की चोटी तक उसे इच्छा 
शान और किया के प्रधक-प्रथक चषेत्र मालूम पड़ते हैं 
ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न हे 
टच्छा क्यों पूरी हो मनन की 





कामायनी-सोन्दर्ये 


एक दूसरे सेन मिल सके 
यह विडम्बना हे जीवन की | 


तत्त्वतः य तीनों तत्त्व श्रद्धा” ही के अऊ्ठ हैँ; रत: (विज्ञानमय! 


फोश में पहुंचकर ये तीनों एकाकार दोकर सारे नानात्य को एकत्व 
में लाने का प्रयत्न करते हें:-- 


मद्दाज्योति रेखा, सी बनकर 
श्रद्धा की समिति दीड़ी उनमें; 
ये सम्बद्द हुये फिर सहसा 
ज्ञाम उठी थी ज्वाला जिनमें । 
नीचे ऊपर उयकीली बह 
विषय वायु में थक रही सी; 
महाशून्य में ज्याल सुनहली 
सब को ऋदतो “नदों-नहां? सा। 


आनन्द्मय! में स्थृल्ल, सृदम तथा कारण-शरीर की सारी 


अनेकता एकता में परिवतित हो जाती है ओर शक्ति-शफिमान्‌ शिव- 
शक्ति, प्रकृति-पुरुष, श्रद्धा-मनु संयुक्त रूप में दो जाते हैँ ओर अनाहुत 


ध्यनि सुनाई 


को 

है 
हि 
के 
की 


यह आनन्दमय 


पड़ता ६:-- 
स्पत्त, स्थाप, जागरण भत्म हो, 
इच्छा, क्रिया, ज्ञान मिल लच थे; 
दिव्य अनाहूत पर निनाद में, 
प्रद्ायुत मनु बस तन्मय थे । 
शा हिमगिरि ( पिर्ठार 
थ हू, जदां अखरड शान्ति आर आनन्द का वातावरण है और 
ग़व छा नाम तक नदीं हैः 
तु+ क० एतस्मान्मनोमयान्‌ अन्योडन्तर आत्मा विज्ञानमय 


)की चोटी 





तेनेप पूण:-नत्व भ्रद्धा एप शिरः ऋते दन्चिण॒पत्तः सत्यमुत्तरप न्ष: । 
योग आत्मा | महः पुरछे प्रतिष्ठा । 


[ २२४ ] कामायनी-सौन्दये 
न 


मनु ने छुछ कुछ मुसकक्‍याकर, 
कैलास ओर. दिखलाया; 
बोले देखो कि यहाँ पर 
कोई भी नहीं पराया | 
हम अन्य न ओर कुट्म्बी 


हम केवल एक हमी हें; 
तुम सब सेरे अवयब हो 
जिसमें कुछ नहीं कमी हे । 


समष्टि-साधना 


कामायनी-रूपक में सारस्वत-नगर 'जल-माया'” आवूत समष्ठि 
चेतना का अतीक है, जो सामाजिक ज्षेत्र में कमे के रूप में प्रगठ 
होती है। इस क्षेत्र में मनु का सुखबाद ओर इडा का बुद्धिवाद मिलकर 
भौतिक समृद्धि की चरम सीमा तक पहुँचने पर भी विपाद और 
निराशा, संघप और अशान्ति को ही आ्राप्त करता है; सच्ची शान्ति 
ओर सफलता के लिये 'श्रद्धाभय” मानव को साथ लेकर ही इडा का 
बुद्धिवाद प्रयत्नशील होता है । सारस्वतनगर के निबासियों की 
केल्ाश-यात्रां इस प्रयत्त को भत्ते प्रकार दिखलातो है। 'अ्रद्धामय' 
मानव के साथ से इडा का बुद्धिवाद घर्म-विहित हो जाता है; अतः 
धमं के प्रतिनिधि-स्वरूप वृषभ पर खुखोपभोग की अतिसा सोमल्ता 
लादकर मानव 'अखण्ड आनन्द” की खोज में सफल होता है':-- 
था सोमलता से .आइत 
वृष धवल्ल धर्मं का प्रतिनिधि; 

व 


३ ५ 


ही * तु० क० एतर्गाहिज्ञानमयात्‌ अन्योंडन्तर आत्मा आनन्दसय- 
थघ पूर्ण: । भियमस्य शिरः आमोदो दक्तिण:-पक्त:। प्रमोद: उत्तर; 
“कु: । आनन्द आत्मा | ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा । 
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फामायनी-सौन्द्य [ २२४ ] 





सारस्वत नगर. निवासी 
६म आये यात्रा करने; 
यह व्यथें रिक्त जीवन घट 
पीयूप सलिल से भरने । 
धम की परिणशति इसी अख़एड आनन्द में होती है; इसी फो 
पाकर बह चिरमुफ्त होता हैः-- 
इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को 
इत्सर्ग करेंगे. जाकर; 
चिर मुक्त रहे यह निर्भय 
स्च्छचन्दर सदा सुख पाकर । 


वस्तुतः फामायनी की था में वेदिक साहित्य फे तीन आख्यानों 
मसु-इडा, पुरुरवा-उवेशी तथा यमयम्ती-का समन्वय मिलता है। वेद 
में मनुष्य फी सचिरन्तन आउस्मा को व्यष्टि रूप में 'नर! आर सम्ि 
रूप में 'न्ारायण? क्टा गया हैं और इनकी शक्ति ऋमशः नारी! 
नारायणी' ई | शफ्रिमान ओर शर्क्ति के इसी जोड़े मो ही दृष्टिभेद 
से उफ़ तीनों आ्यानों सें भिन्न २रूपों में ब्यक्र किया है। अन्नमय 
फोप फे रूप-रस-गन्ध ताश-शब्दात्म 5 नाता भोगों के लिए मचलने 
आर रोने थिल्लाने वाज़ा जीव पुरुरवा' ( मथांत्‌ नाना भांति रखे 
फरने पाला ) हे शोर चत्च, रसना, घाण, सद. तथा क्षोत्र इन्द्रियों 
ह विविध फामनाओं में व्यक्त दोने वाली 'शाकि! उसी ( अर्थात्‌ 
दिविध झामना परने वाली) हू। यह कोरे भायुझवायाद और भोग- 
याद की प्रतीझ हू । सनोसय फोप के जीय भें सनन, विवेक आदि 
है अतबः उसऊझो मनु रझूमा गया दूं और उसझी शक्ति झा नाम दरा 
(प्रेरणा फरन बाजी) या रद (अन्न) एं. क्पाफिपदी वस्तुतः अन्ननय 
फे झधइम में परित रुसे वाली दे । यन भ्डा दावांदर आर 
मीतिस्याद की प्रतीद है । विज्ञानमय छोप हा जीव छा दोनों 


[| २२६ ] कासायनी-सौन्दर्य 


अवस्थाओं से ऊपर उठा हुआ है-- भावुकतावाद और भोगवाद तथा 
बुद्धिगाद और भौतिकवाद दोनों से बच्चता हुआ बह 'संयमन? करता 
है । अतः वह यम है, पालक शक्तियों (पितरों) का राजा है उसकी 
शक्ति वक्त दोनों शक्तियों की माँति विविधता और अनेकवा में बिखरी 
हुईं न दोकर 'एक” और संयत होती है । अतः उसका नाम “यमी' 
है। यही ब्यवसायात्मिक? बुद्धि की एकता है जो की भगवद्‌गीता 
में श्रेय मार्ग की साधिका मानी गई है। अतः थही उप कल्याण 
मार्ग की निर्देशिका हो सकती है जिसका सम्बन्ध मम्ु यम से है। 


कामायनी-सोन्द्र्य [ २२७ ] 
में इच्छा, ज्ञान तथा किया के जिपुर को भस्म करके दिव्य, अनाहत, 
पर निनाद सुनाने में समर्थ होती है। वही श्रद्धा एक समय मनु को 
“तप नहीं जीवन सत्य” करके कर्म-बोर में प्रवृत कराती हे और उसे 
वासना का कीड़ा? होने से नहीं बचा सकती। श्रद्धा की यह 
असफलता इडा की श्रसफलता के समान द्वी खटकने वाली है । परन्तु 
इसका कारण स्पष्ट है। उक्त असफल श्रद्धा भावना के उस पक्त का प्रतीक 
हे जिसे ऊपर भावुकता? कहा गया है, इसके द्वारा तो वाघनायम कमे 
की 'ओर ही प्रवृति हो सकती है । इडा के बुद्धिवादी क्रियावाद की 
असफल्ञता के अनुभव से ही श्रद्धा ( भावना ) ज्ञानशाक्तियाँ साथना 
होकर निर्विण्ण मनु का पथ-प्रदशन कर सकती है । इसी विवशता 
को कामायनी में प्रसाद जी ने इस प्रकार प्रकट किया 


ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है, 
इच्छा क्‍यों पुरी हो मन की। 
एक दूसरे से न मिल सके, 
यह विडम्बना हैँ जीवन की। 


अन्त में जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो न इच्छा, किया 
तथा ज्ञान हो रहते दे और न मनु श्रद्धा दी; वहाँ तो दिव्य नाद में 
श्रद्धा-मन्ु ही रह छाते हैं । 
“दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत बस मलु तन्मय थे” 
-( ३ ) कामायनी का महाकाव्यत्व (काव्य-शरीर) 
(के) वहिरंग. अीमिल्‍ स्कोर 
कामायनी के काव्य-शरीर का निर्माण जिस कथानक के आधार 


पर डिया गया है उसका विश्लेपण इसी पुस्तक में अन्यत्र किया 
गया है। सारे कथानक की भरक शक्ति श्रद्धा कामायनी हैँ, अत 
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अवस्थाओं से ऊपर उठा हुआ है-- भावुकतावाद और भोगवाद तथा 
बुद्धिबाद और भौतिकवाद दोनों से बचता हुआ बह 'संयम्तन! करता 
है | अतः वह यम है, पालक शक्तियों (पितरों) का राजा है उसकी 
शक्ति उक्त दोनों शक्तियां की भाँवि विविधता और अनेकता में बिखरी 
हुई न दोकर 'एक' और संयत होती है। अत: उसका नाम “य्ी 
है । यही ब्यवसायात्मिक' बुद्धि की एकता है जो की मगवदगीता 
में श्रेय मार्ग की साधिका मानी गई है । अतः यही उप्त कल्याण 
भार्ग की निर्देशिका हो सकती है जिसका सम्बन्ध मनु यम से है। 


प्रसाद जी ने उक्त तीनों अवस्थाओं के लिए मनु! नाम ही 
रक्‍्खा दे जो वेदिक परम्परा के अजुकूल हे । शक्तियों को उन्होंने 
दो ही के अन्तगेत माना ढै--उबेशी और यमी दोनों को श्रद्धा श्रतीक 
में मूर्तिमान किया है, क्‍योंकि वे दोनों ही वस्तुतः हृदय-तत्त्व के ही 
दो पक्षों को व्यक्त करती हे, पहली भावुकता और दूसरी साधना 
का | अतः प्रसाद जी ने मनतशील मानव जीव ( समु ) की दो 
शक्तियाँ माती हैं--एक बुद्धि और दूसरी भावना, जिन्हें उन्होंने 
क्रमशः इश ओर श्रद्धा कहा हे । कोरी बुद्धि की शरण लेने से 
मनुष्य शुध्क जडवादी भोतिकता में फेंसकर असफल होता है । 
सारस्वत के प्रजापति मनु की सफलता यही हे | भौतिक उन्नति 
के लिए भी भावना का पुट आवश्यक हे, मनन ओर श्रद्धा की 
संगुक्त क्रिया की आवश्यकता हें। इसी लिए मजु-श्रद्धा का पुत्र 


मानव! दी उस काये संपादन के लिए चुना जाता है. जिसमें मनु 
असफल हीता हे । ' 


आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो संयत भावना की नितांत 
आवश्यकता दे दी । इसीलिए निर्विश्ण मनु का पथ-प्रदर्शन करने 
बाली और उन्हें नदरान का देशेन कराने वाली 'कामायनी! में श्रद्धा 
है। कासायनी में एक बात ध्यान देने की यह दे कि जो श्रद्धा अन्त 


कामायनी-सीन्दूय [ २२७ ] 
में इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया के त्रिपुर को भस्म करके दिव्य, अनाहत, 
पर निनाद सुनाने में समर्थ होती है। वही श्रद्धा एक समय मनु को 
तप नहीं जीवन सत्य” करके कर्म-घोर में श्रवृत कराती है और उसे 
धासना का कीड़ा? होने से नहीं वचा सकती। श्रद्धा की यह 
असफलता इडा की असफलता के समान द्वी खटकने वाली है । परन्तु 
इसका कारण स्पष्ट है। उक्त असफल श्रद्धा भावना के उस पत्त का प्रतीक 
है जिसे ऊपर 'भावुकता? कहा गया है, इसके द्वारा तो बरासनायम कर्म 
की ओर ही प्रवृति हो सकती है । इडा के बुद्धिवादी क्रियावाद की 
असफलता के अनुभव से ही श्रद्धा ( भावना ) ज्ञानशक्तियाँ साधना 
होकर निर्विण्ण मत्लु का पथ-प्रदशन कर सकती है । इसी विवशता 
को कामायनी में प्रसाद जी ने इस प्रकार प्रकट किया हेः-- 


ज्ञान दर कुछ, क्रिया भिन्न है, 

छा क्यों पूरी हो मन की । 
एक दूसरे से न मिल्न सके, 
यह बविडम्वना हुँ जीवन की। 


अन्त में जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो न इच्छा, किया, 
तथा ज्ञान हो रहते हैं और न मनु श्रद्धा ही; वहाँ तो दिव्य नाद मैं 
श्रद्धा-मन्ु ही रह काते हैं। 

“दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत बस मनु तन्मय थे” 


-( ३ ) कामायनी का महाकाव्यत्व (काव्य-शरीर) 
(के ) बहिरंग. अज्िमल्किल्फरों 


“५० 
कामायनी के काव्य-शरीर का निर्माण जिस कथानक के आधार 
पर दिया गया है उसका विश्लेषण इसी पुरुतक में अन्यत्र किया 
गया है। सारे कथानक की प्रेरक शक्ति श्रद्धा कामायनी है, अत 


[ रश्८ ) कामायनी-सौन्द ये शिफीदल 
उसी के नाम पर इस-महाकाव्य का नामकरण हुआ हैं। इसमें कुल 
पन्‍्द्रह से हैं. जिनका नामकरण उनके वंण्ये विपयों पर - हुआ है। 
प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द है, जो आद्योपास्त चलता है और 
पुराने महाकाव्यों की भाँति अन्त में बदलता नहीं; हाँ एकबार 
निर्वेद सगे में अवश्य बीच में एक भिन्न छन्द आ गया है, जो 
काव्य के सौन्दय को बढ़ाता है और वस्तु-विन्यास को यथाथता 
प्रदान करता है ! 


अत्येक सर्ग में एक छनन्‍्द रखते हुए भी कवि विविधता के मोह 
को नहीं छोड़ सका है और उसने यथासम्भव उसी छन्द्‌ के विरि 
रूपों का अयोग किया है। अतः कर्म सर्ग में र८ मात्राओं के एि 
छन्द का प्रयोग हुआ है उसके अन्त में कभी एक गुरु है, कभी 
ओर कभी तीन:-- 


कम सूत्र संकेत सहश थी 

सोसलता तब मनु की (एक) 
जीवन की अविराम साधना 

भर उत्साह खड़ी थी (दो ) 
ठीक यही है सत्य ! यही हे, 

उन्नति सुख की सीढ़ी ( तीन ) 


इसी प्रकार की विविधता चिन्ता और आशा आदि सर्गों में 
ही द्व्खि [] ञ्धु ध+ & पड़ल सत्र ढः क७० हि 
देखाई पड़ती है, जहाँ पिड्नल शास्त्र के नियमों को निभाते हुए 
कहीं उनकी अवहेलना करके भी विवधता उत्पन्न की गई. है;-- 


( क) मौन ! नाश ! विध्यंस ! अंधेरा ! 
शून्य बना जो अगट अभाव | 
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( ख ) जीवन तेरा छुद्र अंश है, 

व्यक्त नील नभ-साता में | 
(क ) करका कन्‍्दन करती गिरती 

ओर कुचलना था सब का | 
(ख ) दूर दूर तक विस्तृत था हिम 

स्तच्घ उसी के हृदय समान । 


कामायनी में कुल मिलाकर कम से कम १३ छन्दों का अग्रोग 
किया गया हैं; जिनमें से कुछ पुराने छन्द हैं, जिनका बंणेन पिंगल- 
शस्त्रमें मिलता हैं; इनमें से तोरटेंक, अज्ञार, रूपमाला और सार 
मुख्य हैं। इडा-सग में प्रसादजी ने गीतों का प्रयोग किया है, 
जिसके-प्रारस्भ में एक टेक होती है, जिसकी तुक से सभी पंक्तियों की 
तुक मिलती है । यद्यपि कहीं कहीं बीच में ऐसी पंक्तियाँ भी आजाती 


हैं, जिनकी तुक टेक से पूर्णतया मेल नहीं खाती:-- 


करती सरस्वती मधुर नाद 


बहती थी श्याम घाटी में निरलिप्त भाव सी अग्रमाद 

सब उपल उपेक्षित पड़े रहे जैसे वे निष्ठुर जड़ विषाद । 

चह थी प्रसन्नता की घारा जिसमें था केवल मधुर गान। 

थी कर्म-निरंतरता प्रतीक चज्ञता था स्ववश अनन्त ज्ञान | 

हिम शीतल लहरों का रह रह कूलों से टकराते जान; 

आलोक अरुण किरणों का उन पर अपनी छाया विखराता 

अदभुत था निज निर्मित पथका वह पथिक चल रहा निर्विवाद । 
कहता जाता कुछ सुसंवाद । 


कामायनी का वहिरंग अन्तरंग के अनुरूप है । छन्द-विधान 
ओर शब्द-योजना, विषय तथा भावों के अनुसार बदलते हैं। चिन्ता 
सगे के वैभव-बणन में उपयुक्त शब्दों के कारण जो गति और गरिमा 
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जीत - 


यत्र-तत्र दिखाई पड़ती है, बह विषाद और अवसाद के चित्रण में 
नहीं, यद्यपि छन्द वही रहता है। श्रद्धा सर्ग तथा इडा सर्ग केछन्दा - 
ओर शब्दों भें भी वेसा ही भेद हे जेसा स्वयं श्रद्धा और इडा से । 
जहाँ एक का मृदु-ध्वनि-बहुल १६ मात्रा या शज्ञर छन्द ढ्ुत गति 
से चलता हआ हृदय में मघुरता, कोमलता तथा प्रसन्नता का सनच्चार 
करता है, वहाँ दूसरे के लम्वे-लम्बे पदवाले गीत मंथर गति से 
चलते हए मस्तिष्क पर वो डालते हुए से प्रतीत होते हैं. .। इस 
कथन की पुष्टि दोनों के उद्धरणों से हो सकती है -- 


तरल आकांक्षा से है भरा, 
सो रहा आशा का आहाद । (श्रद्धा) 


भंमा प्रवाह सा निकला यह जीवन विज्ञुब्ध महासमीर । 

ते साथ विकल परमाणु पु्च नम अनित्त अनल क्षिति और नीर। 
(इडा) 

इस प्रकार यदि रहस्य ओर आनन्द, काम और निर्वेद तथा 


कर्म ओर दशेन सर्गों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो बड़े ही 
रोचक निष्कर्ष निकल सकते हैं: । 


कामायनी के काव्य-शरीर की रचना में प्रसाद को जो सफलता 
मित्नी दे उसका श्रेय उनके भापाधिकार को कम नहीं है | यद्यपि ' 
उनकी भाषा में व्याकरण की अशुद्धियाँ, आन्‍्तीयता के दोप तथा 
फ्ब्रिसुलभ स्वच्छन्दता दूँढने से अवश्य मित्र जायेंगी, परन्तु भापा 
फी ब्यावक प्राश्चजञता, लाक्षणिक प्रयोगे की प्रवल्ल साथंकता, अभि- 
व्यक्ति को पूर्ण ययाथ्ता, शब्दों को भाबानुकूलता तथा मुहावरों की 
स्वामाविफता आदि उनकी टोली के इतने गुण हैं. कि उक्त दोप क्षुम्य 
अतान दीते दे। य्तादजा नह्ननच्रा का सक्तकत का साट्ठव ओर 
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गांसीय्य प्रदान किया है, परन्तु कामायनी में '्रियप्रवात' की 
संस्क्रवात्मकता को नहीं अपनाया गया है। यहाँ श्रायः छोठे छोटे 
तत्सम शब्द स्वाभाविक रूप में प्रसाद-गुण के पोपक होकर आये 
हैं और जहाँ वे अस्पए दिखाई पड़ते हैँ, वहाँ अस्पए्ठता का कारण 
विपय-गांभीय्ये, लाज्षणिक अयोग, रहस्य-भावन्रा अथवा वैदिक 
वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न है, भाषा की क्लिद्धता नहीं। कहीं 
कहीं तो भाषा अत्यन्त सरल होकर बोलचाल की भाषा वन जाती है:-- 


(क) थके हुए थे ढुखी बटोही 
वे दोनों ही माँ-वेटें-- 

खोज रहे थे भूले मल्ठु को, 
जो घायल होकर लेटे । 

(ख) अरे भेलता ही आया हूँ, 
जो आवेगा सहलेगे । 

(ग) हार वेठे जीवन का दाव 
जीतते जिसको मर कर जीव। 


लेखक ने समास-बहुल भाषा को न अपनाते हुए भी भाषा में 
अपूर्ग समास-शक्ति-द्खिलाई-है! यों तो-सर्मत्र ही शब्दाडम्बर तथा 
चमत्कार पद्शेन का पूर्णतया अभाव है और शब्दों के प्रयोग में 
अत्यन्त संयम तथा मित्तव्ययता से काम लिया गया है, परन्तु कहीं 
कहीं तो समास-शक्ति का प्रयोग चरम सीमा तक पहुंच गया है । 
उदाहरण के लिये कामायनी के दो प्रारम्भिक पद ले लीजिये। 
शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार महांकाव्य के आमुख में आशीवाद, 
नमस्क्रिया या वस्तुनिर्देश होना चाहिये। जहाँ एक ओर ये दोनों पद 
प्रबन्ध की इतिबृत्तात्मकता तथा वर्णोत्रात्मकता की पूर्ति करते हैं, 
बहाँ वे आमुख के लक्षणों पर भी ठीक उतरते हैं। जैसा कि रूपक- 


घिपघे++- के नओ धापीत की पाल पलों च्च पा एएपधाए “पका 7“ न्नर 
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की प्रधानता' सगे के उस 'चिरसिलित प्रकृति से पुलक्रित चेतन 

पुरुष पुरातन! की ओर संकेत है जो आगमसों में 'अग्निदाहकयोरिव! 

अभिन्न शिव-शक्ति बतलाये गये हैं। इस प्रकार परम सत्ता के उल्लेख 

से अथ या ओड्वार के समान नमस्किया का कास निकल जाता है । 

साथ ही 'भींगे नयनों? तथा 'प्रलय-प्रवाह? के उल्लेख से अन्नमय- 
कोशस्थ विपन्न जीव की दुरचस्था तथा जड़-चेतन की एकता के संकेत 

द्वारा उसके साध्य को बतलाकर वस्तु-निर्देश भी कर दिया है । 


( ख ) वस्तु-विस्तार की नाटकीयता 


कोई भी अवन्ध-काव्य नाटकीय वत्त्वों के विना सफल नहीं हो 
सकता ! इसीलिये साहित्यशास्त्रियों ने महाकाव्य में भी “सर्वे 
नाटक-संधयः का विधान किया है । संधियाँ- अथेन्‍्प्रकृतियों- और 
अवृस्थाओं को- मिलाने चाली- होती हैं; अतः संधियों के साथ 
उनका होना अनिवाये हो ज्ञाता छ। इसलिये: एक प्रकार से महा- 
काव्य में सभी नाटकीय तत्वों का समावेश हो जाता है; कथा-बस्तु 
के विस्तार और विकास के लिये ये सभी तत्त्व आवश्यक हैं । 
कामायनी के “आधिकारिक! वस्तु में मनु और श्रद्धा का संयोग 
तथा आनन्द-ग्राप्ति तक का उनका संयुक्त जीवन ओआता है। नायक- 
नायिका के क्रिया-कलाप को विस्तार तथा विविधता देने वाले और 
उसके प्रवाह को इधर-उधर मोड़ने वाले 'प्रासद्भिक' वस्तु के अन्त- 
गंत थे धटनाये आती हूँ, जिनका सूल्न सम्बन्ध किल्लाताकुल्ली तथा 
इड से हे । मनु-इडा-मित्नन, मनु का राज्य-शासन, संघर्ष, साररवत 
प्रदेश-बासियों की केलाश-यात्रा आदि इडा-काण्ड की अज्ञभूत घट- 
नाझों का समावेश 'पताका! में द्वोता है, जिसमें आधिकारिक वस्तु 
की रोचकता बढ़ती है ओर उसके विकास तथा असार में सहायता 
मिलती हें । किलाताकुली का पोरोहित्य तथा यज्ञ में पशुवलि 
आदि 'प्रकरी' में आते. हैं, जिपके बिता मठु में अधुरत्-द्धि, 
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श्रद्धात्याग, इडा पर अतिचार तथा संघष का नेतृत्व न हो' सकने से 
पताका' का अस्तित्व ही न हों पाता । 


पताका-वर्थो. प्रकरी.के अतिरिक्त अन्य दीनों- अर्थ-प्रकृतियों 
का निर्वाह भी कामायनी में अच्छी तरह हुआ है। कामायनी का 
'काय्ये? (चरम लक्ष्य) विपन्न और विषण्ण मु को 'अखण्ड आनन्द? 
की ग्राप्ति करवाना है । पर्वतारोहरश से प्रारम्भ-होने बाला यह लक्ष्य 
पूरा तो होता है आनन्द सर में, परन्तु इसका 'वीज” चिन्ता और 
आशा सर्गो में ही पड़ जाता है, क्योंकि जहाँ प्रथम में वह अवसाद 
और पश्चाताप, तथा निराशा और मृत्यु से आालोडित, दुःख-सागर 
में डुबकी लगाता हुआ दुःख-निवारण की उत्कर आवश्यकता अनु- 
भव करता है, वहाँ द्वितीय सगे में ढुःख-विनाश की आशा तथा 
आनन्द-प्राप्ति की संभावना-स्वरूप विश्व के रमणीय तत्व की ओर 
उसका ध्यान आह्ृष्ट होता'है. और “जीवन-! जीवन की पुकार ? 
आने लगती है;-- 


है अनन्त रमणीय ! कॉन तुम ? 

यह में कैसे कह सकता । 
केंसे हो ? क्या हो ?' इसका तो 

भार' विचार न सह सकता । 


इस 'बींज” ओर 'कार्ये!' के बीच सारा वस्तुः बिन्दु: है! जिसमें 
अग्निप्टीम! श्रद्धा-परप्ति। स्त्रीःसहवास; आखेट; सोमपान; सारस्वतः 
प्रदेश' में! शासन आदिः हारा वीज पल्लवित' ओर पुष्पित होता-है।॥ 


इस अकार जिस आनन्द-प्राप्ति का बीज-वपन होता है, उसक। 

रथ ह। पड मिलन ह्दो 3] के २ से 
यथार्थ)म्रारंस श्रद्धा'के मिलन पर होता हैं। श्रद्धा के समर्पण से लेकर 
काम'तथागवासना की-अभिव्यक्ति तक आरंस' अवस्था हैं; जिसमें 
मनु आनन्द की चाह में स्थूल भोगों को खोज्ने लगता है'। इस 


कामायनी-सोन्दये [ र३५ ] 


किन्तु बोली “क्या समपेण आज का हे देव ! 
बनेगा चिर-वंध' नारी-हृदय-हेतु सदेव | 
आह मैं दुबेल, कहो कया ले सकू गी दान । 
2. वह, जिसे उपभोग करने में विकल्न हों प्रान ? 
दी अति-मुख' संधि है । 

” अत के पश्चात्‌ प्राप्त्याशा'! की अवस्था आती है, जिसमें 
जिस फल (आनन्द) की प्राप्ति के लिये अब तक ग्रयत्न द्वोते रहे. 
उसकी प्राप्ति की आशा होने लगती है'। इसके अन्तर्गत मनु का 
घायल होकर गिरना, श्रद्धा का स्वप्न देखकर उसके पास आता, मनु 
का निर्वेद ओर पलायन तथा श्रद्धा से पुनर्मिज्ञन, श्रद्धा उपदेश तथा मनु 
द्वारा श्रद्धा में मात-रूप देखना आदि हैं | इल अवस्था ओर बिन्दु 
की गर्भ- संधि तब होती है जब मनु युद्ध करते-करते घायल हो जाते 
हैं ओर मुमुर्पु अवस्था में गिर पड़ते हैं. तथा इडा उनके पास वैठी 
हुईं अतीत पर विचार-विमश करती हैः-- 


आज पड़ा है वह मुमूपु सा 
वह अतीत सब सपना था, 

उसके ही सब हुए पराये, 
.. सबका ही जो अपना था। 
२८ ८ है थ 

इसे दंड देने में बेठी 
या करती रखवाली सें ? 

यह केसी है. त्रिकठ पहेली, 
कितनी उलमन बाली में। 


: नियताप्ति! में फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इस अवस्था 
का प्रारम्भ पर्वेतारोहण से आरम्भ होता है, जब कि-- 


[२३६ ] फामायनी-सीन्दर्य 


मद कर 
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दोनों पथिक्त चले हैँ ऋूम से 
ऊँचे. ऊँचे चढद़ते बढ़ते; 
श्रद्धा आगे मनु पीदड्े थे 
साहस उत्साही से बढ़ते । 


ओर 'प्रतिकूल पवन वेग, भीषण खड़, मयदूर साई, वान-सकक! 
फो पार करने में'हताश-होते हुए मनु को साहस बंघाती हुई भद्ठा 
'अन्त में ऐसे स्थान पर पहुंच जाती दे, जो दिया-रात्रि, मद, तारे और 
नक्ुओं से परे था ओर जहाँ पहुँच कए पद्धा कदती दे:-- 
“घबराओ मत ! यह समततत है 
देखो तो, हम कहाँ आरा गये” 
मनु ने देखा आँख खोलकर 
जैसे कुछ कुछ त्राण पा गये। 


इस पवृतारोहण से आरन्भ होने वाली और आनन्द प्राप्ति में 
समाप्त होने वाली 'का्य' नामक अर्थ प्रकृति को नियताप्ति अवस्था 
से मिलाने वाली 'अवमश!' संधि दर्शेन सगे के अन्त में आती है, 
जब श्रद्धा का उपदेश सुनते-सुनते 


देखा मनु ने नर्तित नठेश 
-हत-चेत पुकार उठे विशेष:-- 
यहे क्‍या !-श्रद्धे बस तू ले चल । 
उन्त चरणों तक निज दे संवल । 


बस इसके पश्चात्‌ भ्रेद्धा मनु को लेकर 'ऊष्येदेश' की ओर चल 
देती हे। उपयुक्त नियर्ताप्ति में फल्न-प्राप्ति का निश्चय होने के 
पश्चात्‌ आनन्द-सगे -में' 'फलागम' होता है, -जब कि चारों ओर 
आनन्द ही आनन्द छाया हुआ था और 


न्‍जनिभजिन 


कामायनो-सोन्द्ये [-२३७ ] 
ज्श भर में सब परिवर्तित 
अणशु अर थे'विश्व कमल के; 
पिंगल पराग से मचत्ले 
आनन्द -सुधा-रस छलसे । 


_... इस अन्तिम अवस्था को कार्य! अर्थप्रकृति से मिलाने वाली 
पंसेबेहण! संधि में जिपुरःरहस्य का उद्घाटन होता है, जिसके कारण 
मनु देखता हैः-- 


शक्ति वरद्धा प्रतय पावक का 
उस त्रिकोण -में निखर उठासा: 
शृद्भधा ओर डमरू निनाद बस 
“सकल विश्व में बिखर उठासा। 


- (ग ) कामायनी-के वर्ण्य विषय ( प्रकृति ) 
प्रकृति का स्वरूप 


कामायनी के वस्ये बिपयों में प्रकृति का प्रमुख स्थान है; परन्तु 
कामायनी सें प्रकृति कभी अकेली नहीं आती । 'हिमगिरि के उत्त क्ष 
शिखर" से लेकर' सरस्वती तट तक ओर -सारस्वत-प्रदेश से लेकर 
कैलाश तक-यही कामायनी का घटना-चेत्र है, जिसमें प्रसाद ने नदी, 
समुद्र, पववेत, घन, वर्षा, आँघी, शंपा, उल्का, उपा, रात्रि, संध्या, 
अन्धकार, नक्षत्र, अकाश आदि प्रकृति के अनेक अद्जों को चित्रित करने 
का अवसर ढूँ ढ निकाला है, परन्तु प्रकृति इन सब स्वरूपों में पुरुष! 
के साथ है-कहीं उसके 'प्रल्य-प्रवाह? को 'एक पुरुष भीगे नयनों से? 
देख रहा है, तो कहीं 'हँसती सी पहिचानी सी अकेली प्रकृति? उसकी 
“'समे-वेदना?-की कहानी सुन रही है; क भी पुरुष (विज्ञान सहज साधन 
उपाय! से 'ऐश्वये-भरी परम रमणीय अकृति का पटल खोलने में 


[ २४० ] कामायनो-सौन्द्य 


अनननी ल्‍डिननणभ&भ 








पथञद्शिनी श्रद्धा का आना ऐसी ही बदनायें£ जो प्रकृति के विभिन्न 
अड्ों के बीच एक अज्ञात तथा अदृश्य सूत्र की ओर संकेत करती हैं'। 


इस प्रकार की घटनायें कोई अनहोनी या अस्वाभाविक कात्तें 
नहीं है; प्रत्येक व्यक्ति को गम्भीर पिचार करने पर ऐसी कुछ घदलायें 
अपने जीवन में मित्र जायेंगी। कासायनीकार के लिये हमार ये संयोग 
या देवयोग अव्याख्यातव्य नहीं हैं | उनके लिये अन्तः-प्रकृति और 
वाह्मयअक्त्ति तत्त्वत: एक ही है; अन्तर है तो केवल स्वरूप का--यदि 
एक अपेक्षाकृत सघन है, तो दूसरी तरल, यदि एक हिस है तो दूसरी 
जल; एक चेतन है, तो दूसरी जड़ । इन दोनों विक्वतियों के मूल रूप 
को भारतीय दर्शन में प्रधान! कहा है, जिसकी ओर प्रसाद जी ने 
भी कामायनी में बड़े सुन्दर ढक्ल से संकेत किया है:-- 


नीचे-जल था ऊपरः हिम था, 
एक तरल था एक. सघन | 
एक वत्त्व-ही को अधानवा, 
कहोःडसे जड़ः या; चेतन । 


यह भधान' ही बह मूल-शक्ति है जो वाह्य-जगत्‌ में कोकिल की 
काकली, फूलों की हँसी, सरिता के कल्न-कल, शिशुओं के कोलाहल, 
लता के फूलों तथा धरणि की गन्ध आदि तरल रूपों में अपनी अभि- 
व्यक्ति करती है और अन्त में-अन्तर्लीन होकर अचल 'एकान्त' में 
परिवर्तित हो जाती-है:--.- 


चेः ््ल ओर चृह्‌ः हँसी: रहीः 
वह: सोरभ; बह:निश्वास घना; 
पह कलरवब, चह्‌ संगीत अरे 
वह चह कोलाहलःएकान्त- वना। 


कामायनी-सौन्दर्य [ २४१ 
इसी अचल “एकान्तः को जब वह छोड़ती है तभी उसके 
परमाणुओं से नानात्वमयी सृष्टि हो जाती है। श्रसाद ने इस अक्रिय 
का बड़ा ही सुन्दर वर्णन अपनी कवित्त्वपूर्ण भाषा में. किया है:-- 

बह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई 

अपने आलस् का त्याग किये 
परमाणु वाल सब दोड बड़े, 

जिसका सुन्दर अम्लुराग लिये। 
कु कुम का चुणे .उड़ाते से, 

! मिलने को गले ललकते से; 

अन्तरिक्षु के मघु उत्सव के 

विद्य कण मिले कलकते से। 
चह आकर्षण, वह सिलन हुआ 

प्रारम्म सांधुरों छाया में; 
जिसकी कहते सब सृष्टि, बनी 

मतवाली अपनी माया में | 
प्रत्येक नाश विश्लेषण भी, 

संश्लिए हुए, बन सूृष्ठि रहो; 
ऋतुपति के घर कुछुमोत्सव था, 

मादक मरंद की दृष्टि रही। 


वाह्मय-जगत्‌ की इस नानात्वमयी जड़ संसति में व्यक्त होनेवाली 
यह मूल शक्ति स्वयं जड नहीं हे; आगगमों में इसे चिद्रपिणी 
कामकला? कहा है, जो चित्‌ से भिन्न है और चेतन तथा जड़ 
अन्त: तथा वाह्य सष्ट के रूप में 'जड़-चेतनता की गाँठ” सी होकर 
व्यक्त होती है;-- 
वह लीला जिसकी विकस चली... 
वह मूल शक्ति थी श्रेम-कला; 


[ २४२ ] फामावनी-सोन्दर 
उसका सन्देश मुनाने को 
संत्तति सं शार यद्‌ अमला। 


वास्तव में, प्रसाद के शब्दों में, (बह विश्व चेतना! है, जिसके 
चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा विखर चढ़ा दे, जिसके ज्योत्स्ना- 
जलनिधि में बुदुदुदू सा रूप बनाये नज्नत्र दिखाई देते हैँ। अपने 
अमूते रूप में वह एक 'अभेद सागरः हे जिसमे प्राशों के संकोच- 
प्रसार का निरन्तर चलता हुआ कम मू्ते जगत के नाना रखो को 
इसमें घुला मिलाकर एक रस, एक चरत आया मे परिणत कर 
देता है । दूसरे शब्दों में, अपने छुख दुख से पुलछ्चित सचराचर 
मूते विश्व” की व्यक्त समष्टि के भीतर “चित्ति का विराट व्पुः है, जो 
शाश्वत रूप में शिव, सत्य तथा उुन्दर हैः । 


अपने दुख झुख से पुन्नकित 
वह मूत्ते विश्व संचराचर; 
चित्ति का विराट बपु मंगल 
वह सत्य सतत चिर शुन्द्र | 


यह चिति उस चिद्त्रद्म की शक्ति है, जिससे उसका शक्तिमान्‌ 
विर-तरंगायित रहता है।-- . 


चिर मिल्लित प्रकृति से पुलकित 
वह' पेचत पुरुष पुरातनः 
निजः शक्तितरंगायित था 
आनन्द-अम्बु-निधिशोसन । 


वास्तव सें शक्ति और शक्तिमान्‌, जैसा कि अभिनवगुप्त ने 
तन्‍्त्रालोक में कह्दा है. एक दूसरे से पृथक रह ही नहीं सकते; अम्मि 
ओर दाहकत्व की भांतिः उनका तादात्म्य नित्य है;-- 


है? 02035 


'क्रामायतती-सौन्द्ये [२४३ ] 





शक्तिश्च शक्तिमद्रुपाद्‌ व्यंतिरेक नवाब्छति | 
* तादात्म्यमनयोर्नित्य वहिदाहकयोरिव ॥ ४ 
प्रकृति-पुरुष का संघर्ष 
यद्यपि यह शक्ति अपने अव्याक्त मूल रूप में शक्तिमान्‌ के साथ 
* तादात्म्य रखती है, फिर भी अपने विक्ृत ओर व्याकृत रूप में वह 
पुरुष 'क़े लिये मिरन्त्र ही -संघप्त उपस्थित करती रहती है । 'मधान! 
से महत' होते ही वह एक पुरुष पुरान को अनेक पुरुषों में, एक 
' महादेव को अनेक़े देवों में-वदल देदी है और उत्त देवों के निवास'के 
लिये न केवल अनेक॑ मन्द्रि (शरीर) बना डालती है, अपितु उनके 
आस-पास चारोंओर अनेक आकर्पण-प्रिकषण-मय रूपों में व्यक्त 


होकर “सूंघपे? की भूमिका प्रारम्भ कर देती है; इसीलिये वेद* में 
'सहत! को देवों का.एक असुरत्व कहा गया'है । 


यह संघपे संसार का एक सनातन सत्य है । भारतीय विकास- 
बाद के चार सम्प्रदायों तथा आधुनिक डार्विनवाइ ने जहाँ इसके। 
अभाव जन्‍्तुशास्त्रीय' विकास -मेंस्वीकार:किया है वहाँ वैदिक समाज- 
शास्त्र और आधुनिक माक्सेवाद इसकाअभाव एकअकार से सामाजिक 
जीवन के विकास -में -भी स्वीकार करता है। भानवजीव्रत्त में यह 
संघर्ष अध्ययत की -सुविश्रा के लिये, ३ भागों में विभक्त किया जा 
सक़ता है--+( १) मानवता-ओर अकृति का संधषे.( २ ) पारिवारिक 
तथा सामाजिक जीवन कृति के पुतलों का परस्पर संघपे! तथा 
(३ ) व्यक्तिगत जीवल में आत्मानात्स संबर्पे । 


कामायनी का आरम्भ. द्वी अथस अकार के विकराल संघर्ष से 
होता है 4 एक समय भा कि मन्ठु की जाति ने अपनी शक्ति के द्वारा 
प्रकृति को मुट्ठी में कर रक्खा थाः-- 


, - द्े० 'विविक-दशेन! _. 





सच कुछ थे स्वायस (चश्च क 

चल, 5ध८, आनन्द अपार । 
हब )4 व 
शक्ति रही हाँ शक्ति; ऊुति थी 

पद-तह भे विनन्न विश्वान्त ॥ 


परन्तु; एक दित्त आया जब कि जल-सावन में उस जाति का 
'सबकुछ'. चला गया और उसके एकमात्र अवशिष्र-व्यक्ति को प्रकृति 
की विज्ञय तथा अपनी पराजय स्वीकार करतों पड़ी:-- 


प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित 
हम सब ये भ्रज्षे मद में । 


५. »- »..ैख के बादल फटते ही वह्‌ यह हार भूल जाता ओर 
प्रकृति-विजय पर फिर उतारू होकर सारस्वत-प्रदेश को यान्त्रिफ 
सभ्यता द्वारा प्रकृति के अत्याचार! का प्रतिकार करना सिखाताहै:-- 


. अत्याचार प्रकृति कृत हम सबजो .स 
करते कुछ प्रतिकार न अब हम चुप रहते हूँ. । 

आत्मानात्म-संघषे की ओर “कामायनी में रूपक! पर विचार करते 

हुए संकेत किया जा चुका है ओर पूर्व के अध्याय में इसका सविस्तर 
शेन भी कर चुके हैं, यहाँ अब दूसरे प्रकार केसंघप पर विचार 
करना होगा । 
( घ ) प्रकृति के पुतलों का संघष 
स्त्री-पुरुष सें 

मनु-भद्धा ओर सलु-इडा के बीच होने वाले संघ में प्रसाद ने 
स्‍्त्री-पुरुष-समस्या को लिया है.। मनु-इडा के संघर्ष का कारण उनका 
बिचार-भेद कहा जा सकता था, परन्तु सचु और इडातो एक ही 


कामायनी-सोन्दर्ये [ २४५ ] 





विचारधारा वाले हँ--दोनों शुद्ध छुद्धिवादी और जड़वादी हें, फिर 
'भीएतनसें भयझ्डर संघर्ष होता है। अतः जो लोग वर-वधू में विचारों की 
एकता के वल पर दाम्पत्य-जीवन में खुख-शांति निश्चित करना 
“चाहते हैं वे भूल में है । वास्तव में स्त्री-पुरुष-संघे का मुख्य कारण 
यह है कि थे इन्द्रय-सुख को ही विवाहित जीवन का चरम लक्ष्य मान 
लेते हैं। इसी कारण मनु की ईष्या ने श्रद्धा को ओर उसके अतिचार 
ने इडा को खोया | दाम्पत्य-जीवन “का विषय-भोग मोक्ष के लिये 
आवश्यक संयम तथा सदाचार का साधन मात्र होना चाहिये-मन्ु 
को श्रद्धा के नेतृत्व तथा आदेश में रहकर ही चलना चाहिये तभी न 
केवल उन्हें आनन्द मिलेगा, अपितु इडा जेसी जड॒वादी बुद्धिवाद 
' की अनुगामिनी भी उसके सामने घुटने टेक देगी। 


समाज में 


कामायनी एक बड़े सामाजिक संघर्ष ओर भयद्भुर राज्य-क्रांति 
का चित्रण है | देखने में तो इसका तात्कालिक कारण मनु का-इडा 
पर अतिचार” था । परन्तु अधिक ध्यान देने से पता चलता है कि 
मनु से भूजा पहले ही असन्‍्तुष्टठ थी ओर उस समय 'सिंहद्वारः को' 
तोड़ने के समय ही मलु द्वारा चस्त इडा का क्रत्द न केवल एक संयोग था-। 
मनु ने अपनी यांत्रिक सभ्यता द्वारा लोगों में लोभ, कृत्रिम दुःखों को 
सुख समझना तथा सम्पत्ति-वितरण के वैपम्य से उत्पन्न आर्थिक 
शोपण आदि को बृद्धि प्रदान की थी ओर उनसे प्रकृतशक्ति छीनकर 
उन्हें अशक्त कर दिया था ।-अतः प्रजा पहले ही से किलाताकुली के 
नेतृत्व में संगठित होकर-आाई थी; उनका ऐसा संगठित और 
सुसज्जित आक्रमण किसी तात्कोलिक धटना का परिणाम नहीं हो 
सकता था; वह यांजिक सभ्यता के भोगवाद ओर भौतिकवाद से 
उत्पन्न अशान्ति की वारूद का आकस्मिक विस्फोट था निसने स्पष्ट 
कर दिया कि भौतिकता में सामाजिक सुख शान्ति नहीं ! 


का 
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ईंति-भीति उसी प्रकार समप्ठि-गत रोग हैं, जिस प्रकार व्यप्ठिगत 
कुशदि, और दोनों को एकमात्र उद्दे श्य हे प्रकृति-विरुद्ध आचरण 
करने का दण्ड | विहार-भूकम्प का कारण वताते हुए गवीज ने भी 
एक ऐसी ही बात कही थी, जिसकी आलोचना कवियर रवीनद्धनाथ 
ठाकुर तक ने कड़े शब्दों में की थी । पर जिसने न केबल ध्षामृद्दिक 
चेतना की अभिव्यक्तियों का पयवेक्षण किया है, अपितु उस चेतना 
से अपनी व्यपष्टि-चेतना का तादात्म्य करके अनुभव भी किया हे, 
बह ही समझ सकता है कि जिस प्रकार सामाजिक पापां के विरुद्ध 


मानव-चेतना विद्रोह करती है उसी अकार वाह्म प्रकृति में व्याप्त 
चेतना भी करती है या नहीं । विश्व के सनन्‍्तों की अनुभूति तो इस 


विषय में 'हाँ' ही कहती है। 
नारी रूप 


सामाजिक दृष्टि से मनुष्य जीवन का सारा कम नारी में ही 
केन्द्रित है, नारी ही नर की शक्ति है ओर उसी में उसके रस का 
व्यवहारिक स्रोत है। पब प्रथम वह पुरुष के सामने एक आकर्षण 
स्फूरण, उल्लास ओर उत्साह का विभाव हो कर आती है। मारी के 
रूप में उसको श्रद्धा के अथम वरणन्न में पते हैं जिसके सुखद 
प्रभाव को व्यक्त करने के लिये प्रसाद ने केसे सुन्दर रूपकों और. 
उपभाओं का विधान किया है।-- * 
ओर देखा वह सुन्दर दृश्य 
पे नयन का इन्द्रजाल थभिरास | 
कुसुम वैभव में ढऋूता समान 
चन्द्रिका में लिपटा घनश्यास | 
| >< ५ 
नित्य योवन छवि से दीप्त 
४ विश्व की करुण कामना मूर्ति | 
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स्पशे के ओकर्पेण से पूर्रो 
प्रकट करती ज्यों जड़ में स्कूतिं ॥ 
उपा की पहली लेखा कांत 
माधुरी से भीगी भर मोद 
मदभरी जेसे उठे सलज्ज 
!/: भोर की तारक यू ति की गोद । 
कुसुम-कामन-अंचल में मंद ; 
पवन प्रेरित सौरभ साकार - 
रचित-परमाणु पराग शरीर 
खड़ा हो ले मधु का आधार । 
और पड़ती हो उस पर शुश्र . / 
नवत्न-सधु राका मन की सांध । 
हँसी का मद-विहल अंतिविंव _* 
मधुरिमा खेला सहश अवाध 


इस प्रकार के वर्णोनों में रूपकों की या दपमाओं की बाढ़ का 
भी अपना सहत्य है. और उनके द्वारा अतिसूक्ष्म सौन्द्यानुभूति 
को साकारता देने के लक्ष्य को श्रसाद जी ने ध्यान में रखा है । 
कभी कभी तो उन्होने वर्णन-बेचित््य के तथा अलंकार-अतिरेक 
के द्वारा आधुनिक रुचि को अखुदंर-लगने वाली वस्तु को भी 
सौन्द्य प्रदान कर दिया है। नीले रंग वाले भेड़ के चसड़े को 
लपेटे नारी आज भज्ञा किसको सुन्दर प्रतीत होगी! परन्तु 
प्रसाद जी के वर्णन में उसका रूप देखकर उसे कौन सम्मोहनमत्री 


न कहते लगेगाः-- 


नील परिधान, बीच झुकुमार ., 
खुल रदा म्रदुल अधघखुला अंग | 
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बडी सफलता पूर्वक किया है जिसका उल्होंख रस-निरूपण के 
प्रसंग में हो चुका है । 


वासना नारी के हृदय में एक स्वाभाविक दुर्वे़्ता के रूप 
में आती हे ओर बह अनुभव करती हे कि अवयब की सुन्दर 
कोमलता, लेकर में सब से ह्वारी हूँ! ( ए' १०४) उस समय नारी 
एक विचित्र मन की ढिलाई अनुभव करती है । उसमें सदा 'उत्सगे, 
समपेण ओर दान की प्रवृत्ति! रहती है । नारी के इस मनोवेंज्ञा- 
निक्क स्वरूप का चित्रण कामायनी में देखने योग्य है;:-- 


सर्वेस्व्ध समपेण करने की 

विश्वास महद्दातरु छायां भें, 
चुपचाप पड़ी रहने की क्‍यों 

ममता जगती है माया में ! 
अभिनय करती क्यों इस मन में 

कोमल निरीहता श्रमशीला ? 
निस्संबल होकर तिरती हूँ 

इस मानस की गहराई में । 
चादती नद्ीीं जागरण कभी 

सपने की इस सुघराई में। 
रुकती हूँ और ठहरती हूँ 

पर सोच-विचार न कर सकती। 
पागल सी कोई अंतर में 

बेठी जेसे अनुदिन बकती । 
में जमी तोलने को करती 

उपचार स्वर्य तुल जाती हूँ। 
भुजलता फँसा कर नरतरु से, 
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भूले सी मोंके खाती हूँ। 
इस अपण में कुछ और नहीं 

केवल उत्सगे छलकता हैं। 
मै दें दे फिर और न कुछ लूँ 

इतना ही सरल भलकता है। 


इस चित्रण में रोकने ओर ठहरने वाली लज्जा है | वासना? 
के साथ लज्जा का सस्श्रिण नारी के रूप का एक नयाही पत्त ला 
खरा करता है, जिसमें एक रुकावट, एक हिचक, एक सिमटन, 
एक पिघलन ओर न जाने क्या हृदय में मूक ध्वनि करने लगती 
है । श्रद्धा के इस रूप का वणन कितना वास्तविक है 


सब अंग मोम से बनते हैं 

कोमलता सें वल खाती हूँ, 
मैं सिमट रही सी अपने में 

परिहास गीत सुन पाती हूँ। 
स्सित वन जाती तरत्न हँसी 

नंयनों में सर कर बांकपना, 
प्रत्यन्ष देखती हूँ सब जो 

वह बनता जाता है सपत्ता । 
मेरे सपनों से कल्तरव का 

संसार आँख जब खोल रहा, 
अनुराग समीरों पर तिरता 

था इतराता सा डोल रहा । 
अभिजल्ञापा अपने योवन में 

उठती उस सुख के स्वागत को, 
"उबन भर के बल्न-वेभव से 


कामायनी-सौन्द ये [ रश३ | 














सत्कृत करती दूरागत को । 

किरणों का रब्जु समेठ लिया 
जिसका अवलंबन ले चढ़ती, 

रस के निर्भर में धैंस कर में 
आनन्द शिखर के प्रति बढ़ती । 

जले में दिचक, देखने में 
पलके आँखों पर कुकती दें, 

कलरव परिहास भरी गूँजे 
अधरों तक सहसा रुफती हूँ । 

संकेत कर रही रोमाली 
चुपचाप वरजती खड़ी रही, 

' भाषा चन भौहों की काली 
रेखा सी भ्रम में पड़ी रही । 


लज्ा शील की रक्षिफा ओर सौन्दर्य की धान्री है, परन्तु कामी 
इसे संहन नहीं कर सकता । वह तो इसे 'प्राणों का आवरण ओर 
आनन्द विष्नः मानता हे।परन्तु इस आवरण के हटते ही नारी- 
रूप में कैसा परिवर्तन होता है, उसका चित्र गर्भिणी श्रद्धा के वर्णन 
में देखिए:-- 


पल भर की उस चंचलता ने 
| खो दिया हृदय का स्वाधिकार, 
श्रद्धा की अब वह मधुर (निशा 
फेैज्ञाती निष्फल अंधकार ॥ 
# 4 भ १५ 
मावनामयी वह स्फूर्ति नहीं 
नव नव स्मित रेखा ,में विल्लीन, 
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किन्तु विरहिणी के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं, 
विजली सी स्मृति चमक उठी तव लगे जमी तमघन घिरने । 
सोठी हुई श्रद्धा फा जागृत सौन्दय्ये अपनी निरात्ती ही छुठा 

रखता है ओर मन्ु तो उस "निशा सी नारी” की. उज्ज्वल रूप 
चंद्रिका' में स्तान करके आत्म-विभोर सा ही हो जाता हैः-- 
जागृत था सोन्द्य्ये यद्पि बंह 

सोती थी सुकुमारी, 
रूप-चंद्रिका में उज्ज्वल थी, 

आज निशा सी नारी । 
वे मांसल परमार किरण से 

विद्यूत थे बिखराते, 
अलकों की डोरी में जीवन 

कण कण उलके जाते। 
विगत विचारों के श्रम सीकर 

बने हुये थे मोती; 
'मुख-संडक्ष पर करुण कल्पना 

उनको रद्दी पिरोती । 
छूते थे मनु और कंटकित 

होती थी वह वेली; 
स्वस्थ व्यथा की लहरों सी . ' 

जो अंगलता थी फैली। 
चह पागल सुख इस जगती का 

आज विराट बना था; 


अंधकार मिश्रित ग्रकाश का 
एक वितान तना था । 


यहाँ पर मनु के स्पर्श से श्रद्धा की अंग-लत। का कंठकित होना 
/ ७ ८०." 
नारी-सीन्दय्ये के एक नये ही पक्ष को चित्रित कर रहा हैं । इसमें 


न नी सौन्दर्य ९ 
[ शशथ | कामायनी-सोन 


कभी निज भोले वयन से अतिथि चद्‌न निहार 
सकत्न संचित स्नेह देता दृष्टि पथ से डार। 


ओर -वह पुचक्ारने का स्नेहशबल्लित ववाव, 
मंजु ममता से मिला बन हृदय का सद्भाव | 
देखते ही देखते दोनों पहुँच कर पास 
लगे करने सरत्न शोभन मधुर मुस्ध-विज्ञास | 


परन्तु, फिर भी सारी-सौन्दय्ये का मूल्य आंक सकना नर 
के लिये ही संभव है, चह मी संभवतः युवक के लिये ही। अतः 
स्त्री के सोन्दय्ये की सही परख युवक-सेत्रों से देखने पर ही हो सकती 
है। मनु ने जिस रूप सें श्रद्धा को देखा वह मजु के ही शब्दों 
में प्रसाद ने जेसा 'अच्छा व्यक्त क्रिया है उसकी 'समता शायद 
ही कहीं मिले इस चित्र में सारी के स्थूल हू यारों का वैन नहीं, 
अपितु सोन्दय्ये-विभावित मनु-हृदय की एक सूक्ष्म की है | यही 
चह अल॒भूति है जो ओरों के लिये 'गूँगे का स्वाद रह जाती है, 
परन्तु कषि ले जिसे मूच्ते रूप दिया है । 


द्व्यतुम्हारी असर अमिट छवि ._ 
लगी खेल्नने रंग--रह्नी, 
जवजत्न हेस-लेखा सी ओरे 
हृदय-निकप पर खिंची अली ॥ 
अरुणाचल मन-पमन्दिर की चह 
| सुसक्ष माधुरी नव अतिम्रा, 
ज़ञग्री सिखाने स्तेहमयी सी, 
छुखरता की मदुमहिसा 
हृदय वन रहा था सीपी सा 
तुम स्वाती की वूंद्‌ बनी, 
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क्षमा ओर प्रतिशोध ! आह रे 
दोनों की माया नचती। 


नारी-रूप के इन्हीं दोनों पत्तों की ओर ऋग्वेद के सूर्या- 
सूक्त में भी संकेत किया गया हैः-- 


सुमजलीरियं वधूरिमां समेत पश्यता । 
सौभाग्यमस्ये दृत्त्वाया 5 थास्‍्त॑ बिपरेतन 
दुष्टमेततू. कट्ुकमेतद्थाप्रिषवन्ने तदत्तवे 
सूर्या' यो त्रह्मा विद्यातु स॒इद्वाधूयमहेति 
आशसन विशसनमधों अधिविकतेनम्‌ । 
सूर्याया: पश्य रूपाणि तानि त्रह्मा शुन्धति 


४“ ( च ) प्रकृति---चित्रण 


नारी का सोन्दय्ये उस व्यापक सौन्द॒य्ये का एक अ'ग मात्र 
है जो सारी प्रकृति में बिखरा पड़ा है । प्रसाद प्रारंभ ही से प्रकृति 
के प्रेमी रहे हैं और उन्होंने अपने गीतों में उसके सौन्दय्पे 
को चित्रित करने का अयल्न किया है। जैसा कि ऊपर कहा गया 
है, कामायनी में प्रकृति के एक विस्तृत क्षेत्र को लेकर उसके 
विविध अंगों का बणेन किया गया है, जिसमें कई स्थल्लों पर तो 
बहुत ही झुन्दर चित्र मिलते हैं। उदाहरण के लिये हिमालय- 
वरणोन देखिये:-- 


ऊध्वे देश उस नील तमस में 
स्तव्यघ हो रही अचल हिसानी 
पथ थक कर है लीन, चतुर्दिक 
देख रहा वह गिरि अभिमानी । 
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नी जजनलओ, हि ऑन 





कुजर--कलभ सद्देश इठलाते 
चमकाते चपला के गहने । 
प्रवहमान थे. निम्न देश मर 
शीतल शत शत निमेर ऐसे; 
महाश्वेत गजरान. गण्ड से, 
बिखरी, मधु-वारायें.. जैसे । 


समतलों की चित्रपटी' उनमे निरंतर गातिमान नंद तथा 
'झँचे चेंढने की रज्ञनी का सवेरा” भी एक नई सूक और 
नवीन कल्पना के परिचायक हैं:-- 


हरियाली जिनकी उभरी, वें 
समतज्ञ चित्रपटी से लगते; 
प्रतिक्तिओं के वाद्य रेख से 
स्थिर, नद जो ग्रति पत्न थे भगते। 


लघुतम वे सब जो वसुवा पर 
ऊपर महाशून्य का घेरा; 
ऊँचे चढने की रजनी का 
यहाँ हुआ जा रहा खवेरा | 


कामायनी' - में रजनी का जैसा. सुन्दर चित्न, मिलता है वह 
संभवत: अन्यत्र ठुढ़ंभ दे । रात का विश्व मेंजाए-बोर आनी-जावा,, 
गन्रि-यवन का चलना, नक्तत्र-संद्धित निशा का खिलंलधिलाना,. तथा 
नेश वातावरण की स्तव्घता इन सब में से गत्येक, के. चित्रण में 
एक नई प्रतिमा और अनूठी कला का परिचंय मिलता हैः-- 


विश्व कम्नल की मदुल मधुकरी 
रजनी तु किस कोने से-- 
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देख, बिखरती हैँ मणिराजी 

अरी उठा वसुध चंचल। 
फटा हुआ था नील बसन क्या 

ओ योवन की सतवाली ! 
देख अकिंचन जगत लूटता 

तेरी छवि भोज्नी-भाली । 
ऐसे अतुल अनंत विभव में 

जाग पड़ा क्यों तीत्र विराग ९ 
या भूली सी खोज रही कुछ 

जीवन की छाती के दाग | 


कामायनी में रात का यह चित्र अकेला नहीं है; कभी 'माधवी 
निशा की अलसाई अलकों' को किसी झूपक सें या चंद्र की विश्राम 
राका बालिका' को उपमा में स्थान मिला हे, तो कभी रजनी के 
पिछक्ने पहरों में” जीवन वन में कि किसी 'सधुमय बसंत के प्रवेश 
का उल्लेख मिलता है। तारागण को अभिभूत करने का चन्द्र-प्रयास 
फैसा असफल रहता है और उस समय कुझ्ों और कुसुमों का 
कैसा सौन्दय्ये होता हे उस का उल्लेख करते हुये कहा गया है:-- 


चल-चक्र वरुण का ज्योति भरा 
: व्याकुल तू क्‍यों देता फेरी ? 
तारों के फूल बिखरते हैं 
लुटती है असफलता तेरी। 
नव नील कुछ्न हैं कीम रहे, 
' कुसुमों की कथा न बंद हुई; 
है अंतरित्ञ आमोद भरा. 
. हिम-कशिका ही मरकन्द हई। 
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वह बोली 'नील गगन अपार 

जिसमें अवनत घन सजल भार; 
आते जाते सुख दुख दिशि पत्र 

शिशु सा आता कर खेल अनिल; 


फिर भलमल सुन्दर तारक दल, 

नभ रजनी के जुगुनू अविरल, 
वह विश्व अरे कितना उदार ! 

मेरा गृह रे उन्मुक्त द्वार। 
जग, अपनी आँखे किये लाल, 

सोता ओढ़े तम नींद जाल; 
सुरधन्ु सा अपना रंग वद्ल, 

सति संसति नति उन्नति में दल; 
अपनी सुपसा में यह भत्षमत, 

इस पर खिलता भरता उडुदल, 
अवकाश सरोवर का मराल । 

कितना सुन्दर कितना विशाल।। 


युद्धोपरान्‍्त सारस्वत नगर की 'भीमा रजनी में तारागण' 
अन्धकार, विचारों के सराठे, नदी के सन्नादे, घायलों की सिसकी 
दीपों की झल्ममलाहट तथा पवन की मंद गति का एक अपना 


सौन्दय्य है. जो अप्रि-शिखा सी' धधकती हुई इडा. के सामीप्य से 
विशेष महत्त्व का हो गया है;-- 


बह सारस्वत . नगर पड़ा था 

छुब्ध सलिन कुछ मोन बना 
जिसके ऊपर विगत कमे का 

विप विषप।द आवरण तना 


अनिनन नमन. 
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०. चैठी 
। स्वयं इडा उस पर चंठी थी 
अग्नि शिक्ष सी घधकरददी | 


इससे बिल्कुल विपरीत है सरस्वती-तट की नित्तन्ध निशा 
जिसकों श्रद्धा सनाथ कर रही है:-- 


निस्तव्य गगन था, दिशा शान्‍्त, 

वह था असीम का चित्र कान्त, 
कुछ शून्य बिन्दु डर के ऊपर, 
व्यथिता रजनी के शेम--सीकर; 
भलके कब से पर पड़े न मर, 
गंभीर मतिन छाया भू पर। 


सरिता-तट-तरु का ज्षितिज मान्त, 
केवल विखेरता दीन ध्वान्त; 
शत शत तारा मंडित अनन्त, 
कुसुमों का रतवक खिला वसन्त | 


हँसता ऊपर का विश्व मधुर, 
हलके ग्रकाश से पूरित उर, 
बहती सरिता ऊपर, 
उठती किरणों की लोल लहर। 


निचले स्तर पर छाया दुरन्त, 
आती चुपके, जाती तुरन्त । 
निशीथ की इस निस्तव्धता में सरिता का 'एकान्त कूल' भी 


पवन के भकोरों, लहरों की थपकियों, तथा दीप्ि 'की कपकँपियों 
में भी केसा सुन्दर लगता है:-- 


कासायनी-सौन्दये [ २६६ | 


सरिता का वह एकान्त कूल, 
था पवन हिंडोले रहा भूल। 


धीरे--धीरे लहरों का दल 
तट से ठकरा ड्ोता ओम 
छप छप का होता शब्द विरल, 
थर थर केप रहती दीसप्ितरल। 


संसति अपने में रही भूल, 
वह गन्ध-विधुर अम्लान फूल । 


जलं-प्वन के पश्चात्‌ की उपा भी कितनी आशा, आह्ाद 
आओऔर उल्लास का खतोत चनकर आई। मुनहत्ले. तीर बरसना, 
कालरात्रि को जल सें अतर्निहिंत फेरता; म्रकंति के विवरण मुखपर 
पुनः हँसी लाना, 'सिंत सरोजःपर “पिंग पराग के समान कोमल 
आलोक विखेरना, अलसाई वनस्पतियों का-- शीतज़॒ जल से मुख 
'घोते हुये जागना तथा प्रकृति को ग्रेबुद्ध करना इसी 'उपा का 


वरदान है 


न 
उषा सुनहत्ते तीर बरसती 

जय-लक्ष्मी सी उद्दित “हुई; 
उधर पराजित काल रात्रि-सी .. . 

जल "में अतर्निहित हुई । 
वह-विवर्ण मुख जस्त प्रकृति का 

आज लगा इसने फिर -से; 
वर्षा बीती, हुआ सृष्टि में 

शरद विकास नये सिर से। 
नव कोमल आलोक विखरता 

हिस संसति पर भर अनुराग; 
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सित सरोज पर क्रीडा करता 
जेंसे मधुमय पिंग पराग | 
धीरे धीरे हिम आच्छादन 
हटने लगा घरातल से, 
जगीं वनस्पतियाँ अलसाई 
मुख घाती [शीवल जल से । 
नेत्र निमीलन करती मानो 
प्रकृति श्रबुद्ध लगी होने, 
जल्धि लहरियों की अंगड़ाई 
बार बार जाती सोने । 
प्रसाद ने प्रकृति के रमणीय रूप का जितना सुन्द्र चित्रण 
किया है. उतना ही उसके उम्र रूप का भी | दारुण वज्पात, भयद्लर 
घनघटा,_सूर्य का निविड़ तम में क्रमिक प्रवेश तथा शंपाओं को 
लिये हुये अंधकार का आवरण आदि से ज़िस प्रल्यंकर वातावरण 
का सृजन, कामायनी में. किया गया हे वह हिन्दी में अन्यत्र नहीं 
मिलता । है 
7 हाहाकार हुआ क्रंदन 
कठिन कुलिश होते थे चूर; 
हुये द्गंत बघिर, भीषण रच 
बार बार होता था ऋर। 
दिग्दाहों से धूम उठे, या 
जलघर उठे क्षितिज तट के | 
सघन गगन में भीम प्रकंपन 
मंभा के चलते भझटठके । 
अंधकार में मत्रिन मित्र की 
घुंघली आभा [लीन हुई; 
बरुण व्यस्त ये, घनी कालिमा 


कामायनी-सोन्दये [ २७१ ॥ 
स्तर स्तर जमती पीन हुईं । 

पंचभूत का मैरव मिश्रण, 
शंपाओं के शकुज्न-निपात' 

उल्का लेकर अमर शक्तियाँ 
खोज रही ज्यों खोया प्रात । 


भूमण्डल-व्यापी अंधकार के लिये कितनी सुन्दर और सरस 
उत्येक्षा की गई 
बार बार उस भीषण रब से 
केंपती धरती देख विशेष, 
मानो नील व्योम उतरा हो 
आलिंगन के हेतु अशेप | 


गरजती हुई सिंधु लहरियॉ-का भी ऐसा सजीव ओर 
' स्वाभाविक चित्रण संस्रवृतः अन्यत्न मिलना दुलेभ है 


उधर गरजती सिंधु लद्दरियाँ 
कुटिल काल के जालों सी, 
चली आ रहीं फेन उगलतीं 
फन फेलाये व्यालों सी । 


इन सब उम्रताओं ओर भयद्भुरताओं के साथ पौराणिक जल- 
प्रलय को साहित्य में मूर्तिमान करने तथा पृथ्वी की 'ऊम-चूभो 
अवस्था का चित्रण करने का श्रेय कामायनीकार को ही हैः-- 


घंसती धरा, धधकती ज्वाला 
ज्वालामुखियों के निश्वास; 
ओर संकुचित क्रमशः उसके 
अवबयव का होता था हास 
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सबक्ष तरंगाघातों से, 
उस क्र द्धसिंघु के विचलित सी 
व्यस्त महाकच्छुप सी घरणी 
ऊम-चूस थी विकलित सी 
बढ़ने लगा बिलास वेंम सा 
बह अति भेरव जल-संघात; 
तरल तिमिरि से प्रलय पवन का 
होता आलिंगन प्रतिघात 
वेल्ा चुण चुण निकट आरही 
ज्ञितिज क्ञीण फिर लीन हुआ; 
उद्धि डुवाकर अखिल घस को 
ब॒ध सय्यादा हीन हुआ । . 
करका-क्रन्दन करती गगरती 
ओर कुचलना था सब का; 
पंचभूत का यह तांडवमय 
नृत्य हो रहा था कव का | 
प्रकृति के उम्र रूप की भाँति ही उसके करुण रूप को भी 
कामायनी में स्थान सिल्रो दवे। वस्तुत: यह करुणा सानब-हृदय की 
अनुभूति का आरोप मात्र हे जिसमें प्रकृति किसी निराश-या दुःखी 
व्यक्तिके शति समवेदना का रूप धाररं करती हुई मालूस पड़ती है। 
.यह्‌ देखिये खिन्न मनु के सायंकाल का करुणु धसंग:-- 
गिर रहा निस्तेज गोलक जलधि सें असहाय; 
घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय | 
कम का अवसाद दिन से कर रहा छुत्ल छुन्द; 
सधुकरी का सुरस संचय हो चला अब बंद | 
उठ रही थी कालिमा धूसर [क्षितिज से दीन; 
मेंटता अंतिम अरुण' आलोक वैमव-हीन । 
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यह द्रिद्र मिलन रहा रच एक करुणा लोक, 
शोक भर निजेन निलय से विछुड़ते थे कोक | 
चिंता*कातर मन्तु के हृदय की करुणा, स्तव्यधता और विफ- 
लवा को लिये एक ऐसा ही चित्र हमें कामायनी के प्रारस्भ में भी 
मिलता है जिसमें हमें प्रकृति के विपण्ण एवं .अवसन्न रूप के 
दर्शन होते हैं:-- न 
हेमगिरि के उत्तं ग शिखर पर 
बेठ शिला की शीतल छाह, 
एक पुरुष, भीगे नयनों से, 
देख रहा था प्रलय-अवाह ! ? 
नीचे जल्न था, ऊपर हिस था, 
एक तरब्य था, एक सघन; 
एक तत्त्व की ही प्रधानता, 
कहो उसे जड़ या चेतस। 
दूर दूर तक जिस्तृत था हिम 
स्तव्ध उसी के हृदय समान; 
नीरबता सी शिल्ना चरण से 
टकराता फिरता परवान । 
तरुण तपस्वी-सा वह बेठा, 
साधन करता सुर-श्मशान; 
नीचे प्रलय सिंधु ल्दरों का, 
होता था सकरुण अबसान। 
उसी तपस्वी से लम्बे थे, देवदारु दो चार खड़े 
हुए हिम-धवल जैसे पत्थर वनकर ठिठ्धरे रहे अड़े। 
प्रकृति के ऐसे विविध ओर झुन्दर चित्र उपस्थित कर सकने 
का कारण हैअसादद को मरकृति से घनिछठ परिचय । कितनी ही 
रातों की चाँदनी ओर नक्षत्र्रभा तथा कितने ही उपाकाल-और 
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सायंकाल प्रसाद ने गंगातट पर वा गंगा गर्भ भें नोका पर विताये 
थे। विनोद्शंकर व्यास लिखते हैँ कि प्रसाद जी को ग्रकृति से 
| अधिक प्रेम था और अमरकंटक पर्वेतमाला, नर्मदा-तठ तथा 
'” जीवन के अन्तिम भाग में उन्हें समुद्र के सौन्दर्य ने भी श्रभावित 
* किया था। ग्रसाद जी का अपना प्रद्नति-प्रेम दी संभवतः मनु 
के इन शब्दों में अ्कठ हुआ है.-- 
जब जीवन में साध भरी थी 
ध उच्छ खल अनुरोध भरा। 
में था, सुन्दर कुछुमों की वह्‌ 
सघन सुनहली छाया थी, 
मलयामनित्ञ की लहर उठ रही 
उल्लासों की माया थी ! 
उषा अरुण प्याला भर लाती 
सुरभित छाया के नीचे । 
मेरा यौवन पीता झुख से 
अलसाई आँखें मीचे । 
ले मकरन्द नया चू पड़ती, 
शरद्‌ प्रात की शेफाली, 
विखराती सुख ही, संध्या की 
| झुन्दर अलके घुघराली । 
धर अकृृति के. साथ इतने निकट परिचय ने प्रसाद के सावों में 
“ जो माधुय्ये उनके जीवन-अभात में. घोल दिया वह उनके सोम-रोम 
में ऐसा भिद्‌ गया कि बाद की कढ्वता भी उसे नहीं निकाल-सकी 
और उसकी अभिव्यक्ति उनके काव्य में निरंतर होती रही । बस्तुत:- 
उसके ऋतित्व के सौन्दय्ये का रहस्य है प्रकृति के साथ उनका यही 
अगाढ़ परिचय | 4 वलेललण लत 


“ार<४<>&८२-२०७८-- 


|] 
0 &६ & 
दृश्शाबिक आधार“ शिलको- 
(१) व्यक्तिगत' जीवन की देन 
योँतो प्रत्येक व्यक्ति अपनीं निज की रृष्टि' रखता है! ।जसस 
वह जीवन को देखता है--स्वयं ओर समाज, व्यक्ति ओर समुदाय 


व्यक्ति और प्रकृति तथा व्यप्टि ओर समष्टि के विषय में' सोचता, 
5७३ निर्णय 
विचारता और निणेय करता है! । परन्तु, सच्चा कवि अपनी 


शक्ति, निपुणता तथा*अभ्यास सै, कोमलता, उदारता, और सहातलु- 


भूति से तथा कल्पना, अन्तदं प्टि एवं. आत्मविस्तार से इस दृष्टि 
को इतना पना, प्रगतिमय और व्यापक बना लेता है कि वह 
सचमुच एक 'दशेन' का रूप घारण कर लेती है। इसको पाकर 
कवि क्रान्तदर्शी हो जाता है, उसे ऋषित्व प्राप्त हो जाया है, उप्तकी 
बाणी-को सब खुनने और बोलने लगते हैँ ओर वह न चाहते 
हुये भी किसी 'पथ! की.स्थापना कर जाता' है! अतएवं आचीन 
महाकवि ऋषि- हो गये*। 

कवि का यह दशेन सर्व्रिय होता हैं। कवि के' हृदय में 


विश्व की अनुभूतियोँ प्रतिविंवित रहती हें और उसकी वाणी में 
भी उनकी अभिव्यक्ति । इसके साथ ही, उसकी. इस दाशेनिक 


'असिव्यक्ति की विशेषता यह होती हैँ कि उसमें दाशनिक की 


कठोर शुष्कता के स्थान पर माता की मोदमयी ममता. द्ोती हे 
जो, प्रत्येक सहृदय को आकपिंत किये थिना नहीं रह सकती; 


'क्वि-दर्शन सुन्दर कल्तेवर लेकर आता है! और मोहक मदिरि 


पिलाकर ही मानता है | अतएव यह द्शन अधिक उपयोगी ओर 


#दे० आगे 'कुमारसंभव? शीपक के अन्तरत 


३ $ 
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क्रियात्मक हो सकता है। इसलिये सच्चे कवियों के दशेनों को 
समभने और सममाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। 
दुभाग्यवश, कवियों के दर्शनों को समझने की प्रथा भारत- 
बे में कालिदास से पूर्व ही वंद हो चुकी थी, अन्यथा उस कवि 
को कुछ और ही महत्त् प्राप्त होता | संभवत: इसका मूल कारण है 
वर्णोश्रम-व्यवस्था का विनाश और उसके परिणाम-स्वरूप कविता 
का आश्रम की स्वस्थ ओर स्वतंत्र परिस्थितियों से राजभवनों 
की रंगरलियों में जाना । इस परिचत्तन के पश्चात्‌ भारतवर्ष में 
संभवतः स्व प्रथम रवीन्द्राथ ठाकुर को ही यह महत्त्व मित्र 
सका कि उनके काव्य में दशन” देखने का प्रयत्न किया जाता। 
अन्यथा कवियों के काव्य की आ्रायः वहिरंग-परीक्षा ही होती रही। 
इसके कारण आलोच्य और आलोचक दोनों में ही हैं । 
प्रथम तो कवि अपनी स्वाभाविक यश-लिप्सा से अपनी सभी 
स्वनाओं को 'प्रकाशित' करना चाहता है ओर वेभव के आश्रय 
से शीघ्र कर भी डालता है । इसके परिणाम-स्वरूप रामायण के 
समान, कवि की जीवन-साथना क्रा सिद्ध लक्ष्य ही आलो- 
चकों के सामने न होकर, उसकी समस्त साधना होती है-- 
उत्थान-पतन, शुक्न-कष्ण सत-असत्‌ ओर दिन-रात की 
द्वद्मयी अपूर्णोता से परिपूर्ण जीवन-साधना। फिर अश्नसबासी 
संन्यासी के पूषे जीवन की किसे चिन्ता थी? तुलसीदास और 
सूरदास तक के जीवनबृत्त इसीलिये अभी तक अंधकार में हैं। 
परन्तु, राजाश्रित कवि का तो अत्येक दिन, राजाश्रय से उसकी 
रचना की भाँति द्वी श्रकाशित' दोता जाता था। राजाश्रय? के स्थान 
पर यदि 'अकाशन-सुविधाएं? रख दें तो यही वात आधुनिक 
कवि के लिये भी लागू हो जाती है । अतएव उनका समस्त जीवन, 
दिन-रातमय, आल्ोचकों के सामने आ जाता है, आलोचक भी 
ऐसे जो भीतर से बाहर, शुक्त से कृष्ण ओर दिन से रात को 


कामायनी-सौन्द ये 





बज हल हा देखना चाहते हैं, विशेषकर हम फ्राय 
पंकज की सौन्दय्ये-परीक्षा पंक के विश्लेषण से ही 
सिद्धस्त हैं । 

आअस्तु, कबि के दशेन का सबसे बड़ा स्रोत है उसका 
व्यक्तित्व जिस में उसकी प्रतिभा और निपुणता, अभ्यास और 
अनुभव तथा अध्ययन और अनुभूति सभी कुछ आजाता है । फिर 
कामायनी तो. प्रखाद की जीवन--साधना का सिद्ध अंत है, अतः 
उसमें निहित दर्शन को विभिन्न अवस्थाओं में से-विकसते हुये 
देखने के लिये कवि के जीवन से हमें विशेष सहायता मिल 
सकती है | अतः सब प्रथम उनके जीवन के सजनात्मक पक्ष की 
देन (पर ही विचार किया जाता है; कलाकार को बनाने वाले 
भीतरी-वाहरी तत्त्वों पर सामूहिक दृष्टिपात किया जाता है । 


कलाकार की ऋति में उसके व्यक्तित्व की सुन्द्रतम अभिव्यक्ति 
मिलती है । अतः कला का पारखी यदि कलाकार के व्यक्तित्व का 
निरीक्षण करे तो कोई असंगत बात नहीं । परन्तु ऐसा करते हुए, 
स्वयं प्रसाद जी का यह कथन न भूलना चाहिए कि “कलाकार की 
कसौटी उसकी कला है, न कि उसका व्यक्तित्व! [* 


वस्तुत: हमें कलाकार के व्यक्तित्व का वही पक्त अभीष्ट है 
जिसने उसकी कला को कलात्व दिया है--वही सत्‌, स्वस्थ और 
सुन्दर पत्त जो उसके असत्‌, अस्वस्थ और असुन्दर को अभिभूत 
करके उसकी ऋृतियों में मुखरित हुआ हे। इसी विजयी और सफल 
पक्ष में प्रगति के तत्त्व हैं। इसके विपरीत, पराभूत और असफल 
पक्तु में निस्सन्देह दुर्गेति? के वीज भरे पड़े हूँ यही कारण है कि 
भारतीय परम्परा ने सदा पहले को उ "रा, पसारा और याद रक्‍्खा 
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तथा दूसरे को दबाया, छुपाया ओर सुलासे का प्रयत्न: किया-।. कुछ 
लोगों को सूर या तुलसी, वाए या फालिदास, रवरीन्द्र या अरविन्द, 
गोतम या गांधी, हप या हा गो, खय्याम या शेक्सपियर . द्वारा पुन 
पुनः पराजित तथा परिष्कृत 'साह् काम! की.-कुचालों में ही प्रगति 
दिखाई पड़ती है, अनझ्ल काम! की कृति उनकी दृष्टि में मिथ्यात्व 


है। ऐसे ही लोगों से प्रसाद जी ने कहा है:-..- 


इस गंभीर आनन्त-नीलिमा में असंख्य मानव इतिहास+- 

ह तो, करते ही रहते हैं, अपना व्यकग्य ईमल्नि न|उपहास; - 
तब भी हो-कहडालूँ दुबेलता अपनी-बीती,, 
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे-यह सागर रीती ॥- 

रीती गागर! को ही निरखने के शोफीनः व्यक्तियों की यह बात 

पत्ायन नढीं तो समपण या चाहुकारिता की प्रकृति तो है ही जो 
उन्हें अपनी अभ्वत्थ चारितन्रिक दुबलताओं, भे ओचित्य स्थापित 
करने के लिए उन्हें क्रिसी सवल बढाने की खोज में प्रवृत्त करती है)। 

रन्तु प्रसाद जी को भय हे कि अपनी 'रीती भागर” दिखलाने-में 


| अपनी भूलों के साथ-पाथ उन देखने वालों की प्रवद्चना भी 
प्रकट न दो जाए:-- 


कन्‍्तु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करते वाले- 
आपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले. 
यह विडम्पना अरी ! सरवते ! तेरी हँसी उड़ाऊँ में . 
भूलें अपनी या प्रवख्धना ओरों को दिखकाऊँ में। . 


सचमुच जीवन के भूलों ओर प्रबदा्चनाओं से भरे अध्याय 
हो देखादर भता कोन निद्ाज़ दोगा ! कृति के समममने भें कर्ता के 
उने इपकाएों का क्या उपयोग जिन पर एक वचञ्च आवरण” डाले 
विसा हुलि छा अस्तित्व दी सन्भव न होता ! 


कामायनी-सौन्द्य [२५६ ] 


प्रसाद जी के साहित्य की गुरुता परखने में उनके व्यक्तित्व 
का दान बहुत- पद्धायक हो सकता है । परन्तु, खेद हे कि इस दिशा 
श्री विनोदशऋर व्यास जी का दी छुछ प्रयत्न मेरी जान में हुआ 
परन्तु वह अत्यल्प एवं अपयाप्ति हे । व्यास जी लिखते' 
“प्रसाद जी का वात्तविक जीवन बहुत ही स्पष्ट था। मैंने उन्हें 
सर्देव सात्यिक पाया । पान को छोड़कर उन्हें ओर कोई - व्यसन - 
नहीं था, वह माँग तक नहीं पीते थे। माँस-सदिरा से हार्दिक घृणा 
सी थी ।*"चौदह वर्ष तक-प्राथ: मतिदिन असादजी के साथ रहते 
हुए भी मेने उनमें कोइ दुगु ण नहीं देखा ।“मताद जी का यही 
रूप उन्हें उल्लास और प्रकाश देने वाला है और वे इस उज्ब्बल 
“गाया” को लद्य करके कहते है: 


“उज्स्वल गाथा कैसे गारऊ मधुर चाँदनी रातों की 
अरे खिलखिलाकर हँसते होने वाली उन बातों की। 
मिला कहाँ वद्द सुख जिसका में स्वप्न देखकर जाग गया 
आलिद्नन में आते-आते मुर्सका कर जो भाग गया? 


प्रसाद जी का जीवन एक सुख-साधना का जीवन था--नेतिक, 
साहित्यिक ओर साथ द्वी आध्यात्मिक -साथना का । उनका विश्वास 
था कि “अपविन्रता, असत्‌ ओर दुग्यरित्रता कला का उद्देश्य न 
होना चाहिए |! अतः अखुरत्व पर देवत्व की विजय अनिवाय थी. 
जीबन के प्रत्येक श्रयास ओर प्रत्येक श्वासोच्छास में। इस विजय 
के बिना उन्हें वह 'विराट रमणीय', वह 'नदराज? महांदेव नहीं मिल 
सकता था, जिसकी स्घति को लेकर द्वी वे साहित्य पथ पर चलते 
रदे भर जिसकी सोन्दर्य्य-रश्मियों से द्वी काव्यकन्या को सजाते रहे-- 


जिसके अरुण कपोलों की लाली सुन्दर छाया में 
अनुरागिनी उपा क्षेती थी निज सुद्दाग मधुमाया में; .... 


४ श८० ] कामायनी-सीौन्दर्य 


उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पन्था की 
सीवन को उचधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कन्या की । 


दुनियाँ को इसी कन्था से श्रयोजन होता चाहिए न कि उसकी 
सीवन उचेड़ने से | कन्था के भीतर जो ढका है, उसको ढांकने से 
ही तो कन्या का निर्माण हो सकता है। 


प्रसाद जी के व्यक्तित्व में करुणा अपना विशेष स्थान रखती 
है । बारहवें वर्ष में पिता, पद्रहवें में माता, तथा सन्नहवें में ज्येष्ठ 
आ॥ाता के निधन के हृदय-द्रावक दृश्य सानों किशोर जयशद्धर- 
प्रसाद को करुणा-प्षाचित करने के लिए परयप्ति न थे; इसलिए 
नियति ने एक के बाद दूसरी पत्नी का वियोग भी उनके लिए 
ला उपस्थित किया*। उनकी विधवा भौजाई तो “करुणस्य 
मूत्तिरथवा शरीरिणी” होकर उनके लिए करुणा का चिर स्रोत ही 
वन गई थीं । दुःखद प्रसज्ञों से उनके कोमल कवि-हृदय को जो 
प्रेरणा मिल्ली उसी से वे वेद और वधमान, बुद्ध और बौद्ध तथा 
वाल्मीकि ओर व्यास की करुणा को हृदयड्भस कर अपने साहित्य 
में उसकी व्यापक ओर उदात्त अभिव्यक्ति कर सके । कामायनी 
के मनु के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द किसी समय स्वयं 
प्रसाद जी के ल्षिए भी कितने उपयुक्त थे:-- 


डुःख का गहन पाठ पढ़कर अब 
दानुभूति समझते थे । 
नीरवता की गहराई में 
मग्न अकेले रहते थे|। 








फामायतनी-सौन्द्य (२८१ ] 


उनड़ी करूणा का मूल उनकी व्यापक उदारता थी जो उनके 
रफ़! में दाने से उनका 'स्पभाव' वन गई थी। जिसके पितामद के 
द्वार से कोर्ट खाली हाथ न लॉटता! हो जिसका पिता अपनी 
३दारता 'और गुणमाहुकता के लिये काशी-नरेश फे समान सम्मा- 
लित दोता दो और मिसका भाई अपने अपू्े औदाये तथा ऊँची 
खन-सदन के जिए प्रसिद्ध दो,४ वह क्‍यों न पीढित मानवता 
के लिए “सनल-संस्क्तति का यढू पतथार” अपना दवदुय रत्न-निधि 
पन्‍्छ! स्ोल दे | वंशानुगत गुझता तथा उदारता का जो स्वस्थ 
शरीर सुन्दर श्रभाव प्रसाद के जीवन एवं साहित्य पर पड़ा उसकी 
समता रवीदसताथ ठाउुर में दी मिक्ष सकती है, जिनसे वे 'अवश्य 
दी प्रभावित हुए थे । इन्दी गुणों के कारण, मल्लिका, स्कनन्‍्दगुप्त 
दवसना आदि अपने आदेश पात्रों की भाँति प्रसाद जी ने भी 
अपने ईप्यलु विरोधियों तथा अपराधियों फो भी क्षमा कर दिया 
तथा निम्याय कत्तत्य परायणता को हा सदा 'अपनाया। | 


यही हे 'द्वय सत्ता का सुन्दर सत्य” जो प्रसाद जी की 
सीन्दस्यानुमृति को अत्यधिक चमक्ा देता है। ११ वर्ष की 
अग्रस्था में अपनी माताजी के साथ तीथ॑-यात्रा करते खमय, 
विंध्य नथा अराबली की गिरिश्णियाँ ओर नमेदा, शिक्रा, एवं 
यमुना की लोल लद॒रियां, पश्चात जगन्नाथपुरी की यात्रा में समुद्र 
फी उत्ताल तरद्गा, काशी में उपाकालीन गद्ञा-तठ के दृश्यों तथा 
उनके ग्रृद्दोौय्ान की पुष्प-क्यारियों ने प्रृति-सीन्दय्ये फे जिस 


* बि० प्र० १-३ 

# देखिये बि० प्र०, प्ृ० ७-८, 

| तु० क० थिं० प्र० ८ जिसके अनुसार अपनी पुस्तकों के 
लिय पाये हुए पुरस्कार को भी उन्हंनि दान कर दिया और 
अपनी रचना के लिए एक पेसा भी कभी नहीं किया। 








[ २८२ +] कामायनी-सोन्दय 





गूहु-रहस्य को उनपर अकद किया उसी को उन्होंने "जीवन के 

मधुमय वसन्‍्त' में, कोकिल की काकली में, कलियों की पड्ढड़ियों 

में, नृत्य-शिथित्न-निश्वार्सों? में, शिशुओं की चन्नलता में तथा 
सद्गीत की स्थर-लहरियों में पाया और- उन्होंने देखा कि-- 


सौन्दय्येस्यी चजचल ऋतियाँ, 

बत्कर रहस्य हैं नाच रहीं; 
सेरी आँखों को एक वहीं, 

आगे बढ़ने में जाँच रही। 


सीन्दय्ये की इसी व्यापक कल्पना ने प्रसाद जी को एक 
बिशेष दृष्टिकोश दिया जिसे हम आनन्द्वाद! कह सकते हैं। 
यह दृष्टिकोण ही उन्हें सबंदा मृदुभाषी, हँसमुख, मिलतसार, 
सद्ददय ओर व्यवहार-कुशल' बनाये रखता था ओर इसी ने 
एक मादक अस्ती दी थी जो कभी सघुर सुस्कान में तथा 
कभी स्वच्छन्द अट्टह्ठास में प्रकट हो पड़ती थी। उनका कहना 
था “जैसे उजली धूप सबको हँसाती हुई आलोक फैला देती हें, 
जैसे उल्लास की मुक्त-प्रेरणा फूर्लों की पड्कड़ियों को गदूगद कर 
देवी दे, जेसे सुरभि का शीतल मोंका सब का आलिज्ञत करने के 
ल्षिए विद्धल रहता है, वेसे दी जीवन को निरंतर परिस्थिति होनी 
चाहिए ।”५ उनका विश्वास हो गया था कि 'मानव-जीवन' की 
मूल सत्ता में आनन्द दै--“विश्व की कामना का मूल रहस्य 
आनन्द! दे ।« यही उनके 'वनारसी रंग”? का कारण था । 


पप्त आनन्देवाद की अभिव्यक्ति प्रसाद-साहित्य की अपनी 
दिशवता है। एक घूटठ! में स्वास्थ्य, सरलता और सोन्दय्ये के 
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कामायनी-सोन्दर्य [ रन३ ] 


उद्दे श्य पर स्थापित -अरुणाचलाभम, स्वच्छन्द प्रेम के प्रचारक 
आनन्द तर्था चिर॒परिचित को पाकर 'एक घूँट? पीके ओर पिलाने 
वाली वनलता की सृष्टि में यही ग्रवत्ति मिलती है । 'तितली? में 

महाकाल के ब्रह्मचारी? द्वारा प्रसाद जी भारतीयता के इसी आनन्दू- 
वादी क्वरूप का पुनरुद्धार चाद्ते हैँ: 


आये घम्से का प्रारम्मिक उल्लासमय-स्वरूप यद्यपि अमी 
एक वार ही नष्ट नहीं हो गया। फिर भी उसे जगाना पड़ेगा? इसी 
के 'जागरण' का न्रत लेकर प्रसाद ज्ञी की साहित्य-साधना एक 
विशेष दर्शन को विकसिंद करती हुईं कामायती में आनन्द-अंबु- 
निधिशोभन” तक्र पहुँच जावी है, जिसका वणेत कवि इन शब्दों 
कर्क 5 मी 
में करता है 


- समरस थे जड़या चेतन 
सुन्दर साकार वना था; 
चेतनता, एक विलसती 
आनन्द अखरड घना था। 


प्रसाद जी के आनन्दवादी दृष्टिकोण को निश्चित दिशा उनकी 
शिवभक्ति से मिली प्रतीत होती है । 'वह्‌ शिव के उपासक थे" ** 
अपने अन्तिम समय तक जब पुजारी प्रतिदिन की तरह पूजा करके 
शिव का चरणाम्त, वेलपत्र और फूल लाता तो बह उसे श्रद्धा से' 
आँखों और मस्तक पर लगा लेते ।” शेब-घर्म उनके कुल का 
परम्परागत धम्मे था; प्रसाद जी ने अध्ययन और अनुभव से उसे 
अपने जीवन की मूलभेरक शक्ति बना लिया था। काश्मीरो शवागम 
का उन पर जो विशेष प्रभाव पड़ा उसका समन्वय उन्होंने ओऔपनि- 
पदिक ब्रह्मवाद से सहज ही कर लिया ग्रतीत होता है । बहुत संभव 


॥.बि० प्र०, पू० १६ 


| रपछ ) कामायनी-सौन्द्य रे 
है कि श्री दीनवन्धु जहाचारी (उनके शिक्षक) का भी इसमें बहुत 

हाथ रहा हो ओर प्रकृति तथा परम्परा से ऊजेरिबत हृदय पर जो . 
संस्कार उन्होंने डाले हों वही 'कामायनी” के 'द्शन', 'रहस्यः तथा 

आनन्द! के रूप में प्रस्फुटित हुए हों। अस्तु, उनके आनन्दवाद , 
तथा शेवागम का सम्बन्ध यहाँ स्पष्ठ है; उदाहरण के लिए 'नठसज? 

का “आनन्दपूर्ण ताण्डब' देखिये -- 


नटराज स्वय॑ थे नृत्य निरत 
था अन्तरिक्तु प्रह्सित मुखरित । 
५ 0 ५ ८ 

लीला का स्पन्दित आह्वाद, 

वह प्रभा-पुञ्ल चितिमय प्रसाद; 
आननन्‍्दपूर्णो ताण्डब सुन्दर, 
भरते थे उज्ज्वल श्रम सीकर; 
बनते तारा, हिमकर दिनकर 
उड़ रहे धूलिकण से भूधर 

संदार-सूजन से युगल पादू-- 

गतिशील, अनाहत हुआ नाद्‌ । 


उनके व्यक्तित्व के निर्माण में कोटुम्विक ग्रेम कर बड़ा हाथ 
था। बचपन में उन्हें अपने साता-पिता का-अगाध दुलार मिला और 
जब दुर्देव ने उन्हें उस पवित्र निधि से वशद्चित कर दिया तो भी . 
उनछे भाई-भौजाई ने उसकी पूर्ति करके प्रसाद जी के कौसार्य्य 
को कमनीय बनाया । उनके दाम्पत्य-जीवन ने संयोग और बवियोग 
दो जो विविध मांकियाँ उपस्थित कीं वे श्रसाद जी के जीवन पर 
एड अमिट छाप छोड़ गई ओर उनके चित्रण से साहित्य समृद्ध 

| छा+ २५२-२४३, 











कासायनी-सोम्द््य [ रप५ ] 


हुआ। अपने घर पर ही प्रेम की अनुपम सेसृद्धि पाकर उन्हें स्वभावतः 
प्रेमियों को हे ढने की आवश्यकता न थी, यद्यपि उनके व्यक्तित्व 
से आकृष्ट होकर आए हुए व्यक्ति निराश नहीं होते थे। इसीलिए 
असाद जी की अन्तरज्ञ मंडली बहुत वड़ी न थी। वह किसी के 
यहाँ जाने में हिचकते थे ।* परन्तु इन श्रेम-प्लावित परिस्थितियों 
ने उनके हृदय में आअगाध सद्दयालुमूति भर दी थी, जिसकी अभि- 
व्यक्ति उनकी प्रारम्भिक कविताओं में ही होने लगी थी:-- 
पतित हो जन्म से या कर्म ही से क्‍यों न होवे । 
पिता सबका वही है! एक, उसकी गोद में रोवे॥ (१६१४६.) 


ओर आगे यद्दी सहानुभूति 'समरस्ताबाद” में परिणत होकर 
मानव को संदेश देती हे किः-- 


हम अन्य न और कुट्धम्वी, 
हम केवल एक हमी हैं। 
| ५८ ५ ५ 

सब भेद-भाव भुलवाकर, 
दुःख-छुख को दृश्य बनाता, 

मानव कह रे! 'यह मैं हूँ? 
यह विश्व नीड वन जाता | 


पारिवारिक प्रेम के सरल, स्वस्थ ओर सुन्दर अभाव को 
प्रसाद जी सदा रवीकार करते थे । 'तितली? में इन्द्रदेव से, विदेशी 
ब्क >> विजय >जाकक गको 
शैला कहती है, “तुम्हारे भारतीय हृदय में, जो कौडुम्बिक कोमलता 
में पल्ना है, परस्पर सहानुभूति और सहयेतों की बड़ी आशाएँ 
परम्परागत संस्क्ृति के कारण, वलवती रहती हैँ” “सत्यत्रत' तथा 

ह् आज 2. 9. ह0« 7 

अर्ता आदि प्रारम्भिक कविताओं से लेकर "“ध्र्‌ ब-स्थामिनी? 


#* घि० १०, ए० ६. 
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नाटक तक भारतीय परिवार के इस अलौकिक आदर्श की गरिमा 
ओर पवित्रता निरन्तर व्यक्त होती रही है. और प्रसाद जी के 
ग्राय:ः सभी नायक नायिकाएँ उसके लिए सबस्व त्याग करने को 
उद्यत देखे जाते हैं। 


ऐसी अचस्था में, व्यास जी ने अपनी 'दिन-रात' में प्रसाद 
के जिन प्रेस-प्रसंगों का वर्णन किया है वे हँसी-मसखरी के 
अतिरंजित रूप ही से श्रतीत होते है । कुछ लोगों ने आँसू? में 
कवि के व्यक्तिगत विरह्द की अभिव्यक्ति को देखा जो संभवत: 
कुछ हद तक ठीक भी है। परन्तु, “आँसू? का विरह ओर 'भे स-पथिक! 
का विरह मुझे; एक ही प्रतीत होते हैं। दोनों के तुलनात्मक 
अध्ययन के लिये तो यहाँ अवसर'* नहीं है, परन्तु प्र म-पथिक 
में प्रेम के जिस आदर्श की स्थापना हो चुकी थी, उसके पश्चात्‌ 
किसी अन्य प्रेम-प्रसंग के लिये अवकाश कवि के जीवन में नहीं 
रह सकता था, विशेष कर इतने अध्ययनशीजल, व्यवस्तायी चथा 
साहित्यिक प्रसाद के विवाहित जीवन से | आँसू? ओर 'ओ म-पथिक 
का आधार-भूत प्रसंग संभवतः कोई वचपन की घनिष्ट सैँत्री थी 
जिसका स्रोत वासनामय आकपण न होकर साहचर्यजन्य बाल 
प्रेम रहा प्रतीत होता है । इस घटना ने कवि के हृदय पर बहुत 
हरा प्रभाव किया, क्योंकि इसका प्रभाव अर स-पथिक' के प्रकाशन 
से पृ भी प्रकट हो चुकता है। इस घटना के आधारमूत 
'प्रेम-प्रसंग” के महत्त्त को समभने के लिये, श्रेस-पथिक की 
संज्ञिप कथा जान लेनी आवश्यक है; 


“मुख, समृद्धि, स्नेह ओर शान्ति के वाताबरण से युक्त 
आनन्द नगर! किसी नदी के किनारे पर स्थित था । सरिता-कूल 


' दे9 लेखककूत श्रसाद का व्यक्तित! (प्रेस में ) ब्र० 
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पर एक सुन्दर सदन में एक बालक अपने पिता के साथ रहता था| 
उसका नाम था किशोर | पाप्त ही एक घर में उसके पिता के वृद्ध 
मित्र अपती कन्या चमेली के साथ रहते थे। दिन भर दोनों 
वालक परत्यर मिलजुल कर खेलते रहते ओर रात को चकदबां- 
चकबी की भाति अलग अलग सो रहते थे | किशोर के पिता का 
अंत-समय था गया | मरते समय उन्होंने अपसे मित्र फो वलाया 
आर उस बालक को उन्हें साप दिया |? 


“वित्ा को मृत्यु के बाद, बह बालक अपने पिता के मित्र के 
घर पर ही उस बालिका के साथ रहता था। दोनों खेल-कूद में 
बढ़ते गय आर साथ द्वी बढ़ता गयाउन दोनों का एक दूसरे के 
प्रति प्रेम । वे दोनों मिन्नदेह होते हुये भी एक हो गये थे। एक 
दिन वे फलवारी से ऋच्छ अच्छे फल्न तोड़कर घर जाये | लगभग 
एक पहुर दिन चढ़ आया था। उन्होंने देखा कि आँगन में बहुत 
से लोग एकत्र हैँ और सामने चॉँदी के थाल में कुछ सामान 
रक्सा हुआ ई। भालक कुतृहल्वश चहाँ दाड़ कर गया। पृछने 
पर उसे ज्ञात हुआ कि वहू सत्र उस बालिका के 'फलदान” ( एक 
विवाह-संचनन्‍्धी र॒स्स ) की तंय्यारी थी |”? 


“चमेली का विवाह हो गया, किसी परदेशी अपरिचित के 
साथ । उस याल्क का सर्वेस्व लुट गया । उसने भग्न-हृदय होकर 
इस घर को, अपनी जन्ममृमि को सदा के लिये छोड़ दिया । 
अब वह प्रम-पथ-पथिक वन गया; सारा जगत ही उसका घर था । 
बह विरद्माप्मि से जज रहा था; उसके दिल्ल के फफोले ऑसू वनकर 

रहे थे । एफ दिन किसी गिरि-उपत्यका में सरिता के किनारे 
वह शरब-रात्रि के चन्द्र में अपनी चमेली” के मुख को निर्निमिष 
देख रहा था | एकाएक चन्द्रविम्ब से एक उज्ज्वल व्यक्ति निकला 


[ रुप कामायनी-सोन्‍्द्ये 


ओर उसने प्रेम के निःस्वार्थ, निशछल आओर पवित्र स्वरुप का 
बपदेश किया, जिसका उपसंहार फरते हुये उसने ऋटही:-- 


: पग्रियतम-सय यह विश्व निरखना फिर उसको हे विरह कहाँ ? 
फिर तो वही रहा मन में, नयनों में, प्रत्युत जग भर में, 
कहाँ रहा तब द्वप क्रिसी से क्योंकि विश्व ही प्रियतम है; 
हो जब ऐसा वियोंग तो संयोग वही हो ज्ञाता है । 
यह संज्ञायें उड़ जाती हैं, सत्य तत्त्व रह जाता है |” 


“इसी उपदेश को हृदवक्गल्म करके वह बिचरने लगा। 
घूमते-धूमते वह एक झुन्दर कुटिया पर पहुँचा। वहाँपर एक 
तापसी रहती थी । रात हो चली थी। तापसी ने 'पथिक से उसी 
कुटी में रात बिताने का अनुरोध किया ओर साथ ही अपनी 
आत्मकथा सुनाने का भी | पथिक ने प्रस्ताव मान लिया। उसने 
अपनी सारी कथा कह सुनाई *** बचपन की प्रणय-लीला 
से लेकर चमेली के व्याह तक ओर घर छोड़ने से लेकर चन्द्र- 
विम्ब से देव पुरुष के निकलने तक । कथा सुनने पर तापसी ने 
ने पहचाना: *।' “वह परथिक किशोर था; ओर पशथ्चिक ने जाना 
कि वह तापसी उसी की “चमेली” थी। 


“चमेली के इस तायस-जीवन अपनाने के पूर्व की कथा भी 
अर्ल्यत दुख-भरी ओर करुण थी | चमेली का पति पत्थरः था, 
जिसमें प्रेम की तो वात कया, दया, करुणा ओर सहानुभूति के 
लिये भी स्थान न था। पर द्वाय ! बह भी एक दिन चल वसा, 
अपनी अतुल घन-संपत्ति सहित अपनी पत्नी को अनाया बनाकर | 
अ्रव उसके शत पति ओ मित्रों की कुदष्टि चमेली पर पड़ने 
लगी; उनकी वासना-मरी हष्ठि से बचाने वाला उसके लिये « 
भगवान के सिवाय काई ने था। एक दिन एक वृद्ध ने उसे सलाह 


है 


न्ज्जीि जज जान अञ-+॥+>--+ 





कामायनी-सौन्द्य [ २८६ ] 
दी डक: “यहाँ से दूर, एक मेरी जिमीदारी है । वहीं जीवन .भर 
प्रयत्म करके मेने शांति संग्रह की हे। चलो वहीं, शांति-कदीर 
बनाकर छोटे से कानन में, प्रभु-पद में निभेय होकर रहो ।” तब 
से आकर वह वहीं रहने लगी । यह बह्ी स्थान था जद्दाँ उसे 
पं्चिक मिला । 


“चमेली की कथा सुनकर पथिक पहले तो उसके साथ आँसू 
बंदाता रहा। फिर वह गंभीर स्वर से बोला--यह लीलामय की 
ढीला है| युवरक-युवतियों का म्णयोच्छुवास और 'अन्धानुराग 
मर्खता है। बीती बातों को भूल जाओ । निप्काम होकर आन्तरिक 
स्वर्ग में रमग करो । विश्यात्मा को आत्म-समर्पण कर दो" ****** 
पन्नकित द्वीकर विश्वम्नेम में प्रकृति मिला दो; विश्व स्वयं ही 

इयर हे। * ““ विश्वात्मा ही सुन्दरतम हे * ******** हम तुम 
दोनों उस सोन्दर्यसागर के कण है आओ गले नहीं प्त्युत 
हम हृदय से मिल जायें, सरिता होकर जीवन-पथ में उस सागर- 
तक दीड़ चलें । 


ध्वमेली में कहा--चलो, सोन्दर्य्य-प्र.मन्तिधि में मिल्ें। 
जहाँ श्रखण्ड शान्ति रहती है ।” 


प्रेम-पथिक के दस 'सीन्द्र्य्य प्र सनिधि! ओर कामायनी के 
आनन्द अंबुनिधि' की तुलना कीजिये और फिर “आँसू! के सारे 
निचोद को उसके अन्तिम छन्द्‌* में देखिये, तो आपको स्परष्ट 
हो जायगा कि 'विश्व-सदन में! हिमकन-सा आँसू” बरसाने वाले 


£ सबका निचोड़ लेकर तुस 
सुख से सूखे जीवन में; 
बरसो प्रभात हिमकन-सा 
आँसू इस विश्व-सदन में । 


[ २६० ] कामायत्ती-सोन्द्ये 





किसी “करुणा निधि? »ो भी प्रमाद जी उक्त निधियों की भाँति ही 
किसी व्यापक 'एक' के पर्यायवाची लाभ भर समझते थे। अतः 
प्रसाद के जीवन में लांछित ग्रे स-प्रसंगों की खोज करना असंगत 
तथा कुरुचि की (चिरोरी? मात्र हे। कत्थकियों, नर्तकियों और 
गायिकाओं के संपर्क में आना उस समय की काशी में सम्पन्न 
घरानों को ही नहीं पंडित-मंडली को भी कला-ममेजझता के लिये 
आवश्यक समझा जाता था। अतः प्रखाद जी भी उसके संपके में 
झाये ओर उसी से उनका काव्य अत्यधिक संगोत-समृद्ध भी हआ 
इस सपक का हिन्दी-साहित्य सचमुच ऋणी 


इस प्रसंग में मुझे एक घटना याद आ गईं। में काशी में 
ही एक बदिक विपय पर शोध कार्य कर रहा था। एक दिन मेरे 
कमरे में मरे एक गुरू एक स्थामी जी के साथ आये। उन्होंने स्वामी 
जी के पांडित्य आदि की प्रशंसा करके परिचय कराया । में उनसे 
बहुत प्रभावित हुआ ओर मन में इच्छा हुई कि इनसे मिलकर 
कुछ लाभ उठाऊँ। अतः मैंने पूछा, “आप कहाँ विराजते हैं १” 


“वेश्यालय में,” उन्होंने निःसंकोच भाव से उत्तर दिया। में 
अबाक्‌ रह गया | आगे बोलने का साहस न हुओआा। मुझे चुप 
देखकर स्वामी जी फिर बोलें'***** “आश्चर्य क्याकरते हो ! 
काशी की प्रसिद्ध वेश्या सिद्ध श्वरी बाई के घर पर रहता हूँ। तुम 
आना चादा ता वहाँ झा सकते हो |?! 


जब सन अपनी समाज-भीरुता ओर असमथ्रता प्रकट की 
ता वे बाल बिद पर शाव करते फिर कया करोगें। निगम बिना 


शिव लान कछ अबूरा टे आर तांतिक ज्ञान के लिये सिद्धे श्वरी 
सेांदापटररा |?! 
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इस फुसन की पुष्टि तत्शालीन पडितवर्ग करने में शसमय रहे, 
परन्तु यत्र तत्र पूडताद करने से यट॒पता चला कि सिद्धे श्वरीबाई 
संगीत-ममदा शोर बिद॒पी वेश्या थी। प्रसावक्षी का भी सम्पक 
विशेषतया उससे ही बतलाया गया हे और यह सद्दी हैं कि प्रसाद 
जा को भा संगीत के अतिरिक्त तर्न्ना में भी रूचि थी । 


अस्तु, तत्त्व थी बात चद्दध दे कि सोन्द्रय और प्रेम ने प्रसाद 
के ज्ीयन की अत्यबिय प्रभावित किया था, चाहे उसका स्रोत कुछ 
भी क्या नहों। 


जदा प्रेम और सौन्दर्य ने प्रसाद जी के कवि-द्दय का 
भानन-पालन सथा झ्सावन किया था बढ़ाँ कद्धता एवं कठोरता 
ने भी उसे तयाने और ऋकुलसाने में कोई कमर नरबसत्री थी। 
“परियार के सनी होग चल असे थे, केवल एक भौजाई बच 
गई थी। असार संसार में उनका फोर्ट पन्ता न था। ऐसे समय 
में उनकी पतफ सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए कुटुम्वियों शरीर 
उन # सम्बन्धियों का पद्यन्त्र चल रहा था; उनके जीवन-मरण 
का प्रश्न उपस्यित था /' इसी कठुता से उत्तन्न ज्ञेभ की अभिव्य- 
कि उनके बिन्ध्रिसार में मूर्त द्वोती हुई श्रतीव दोती ढै-- 
धप्ंसार भर में विद्रोह, सप्॒र्पष, दृत्या, अभियोग, पड़ेयन्त्र और 
प्रतारणा 6 । यही सब तुम्र सुनोगे ऐसा मुझे निश्चय द्वो गया 
9 । जाने दो | अत्र शीतल निःश्वास लेकर तुम विश्व के वात्या- 
चक्र रो श्रतग हो जाओ और इस पर प्रत्य के सये की किरणों 
से तप कर गले हुए गीले छोड की वर्षों होने दो । अविश्वास 
की आँधियों को सरपठ दोडले- दो | 7 7 हर * 2? इसी 
की स्मृति उनकी स्कन्द्रगु्ती! शादि रचनाओं में चित्रित देखी 
जा सप्ती दे और इसो के कारण मानों थे कभी कभी मलुप्य 
की मेत्री और ममता में किसी अक्षात भय की आशका करते 
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हुए से लगते हेँ। “आधी” में वे लिखते हैं. “मित्र मान लेने में 
मेरे मन को एक तरह की अड़चन है । इसीलिए में प्रायः अपने 
कहे जाने वाले मिन्नों को भी जब अपने मन में सम्बोधन करता 
हूँ, तो परिचित ही कहकर; सो भी .जब इतना माने विना कास 
नहीं चलता । मि्रसान-लेने पर मनुष्य उससे शिवि के समान 
आत्मत्योंग, बोधिसत्व के सटश सबस्त्र- समपेण-की जो आशा 
फरता है ओर-उसकी शक्ति की सीमा को तो प्रायः अतिरज्ञित - 
देखता है ।” 
परन्तु जीवन-संग्राम में”********** अकाण्ड-ताण्डब की 
ये कट्ठ स्वृतियाँ उनके उदात्त हृदय की गहराई में सहज ही डूब 
जाती थीं। वे जानते थे कि “पवित्र हृदय-मंदिर में दो कु और 
मधुर-भावां का इन्द्र चला करता है और उन्हीं में से एक दूसरे 
पर आतझ जमा लेता है” अतः वे कु भाव को शीघ्र ही फटकार 
बतलाकर अपनी अकृति के स्वाक्षात्रिक साधुये एवं ओऔदाये के 
अनुकूल शिवि और वोधिसत्व के त्याग को अपनाने के लिए तैयार 
द्रो'जाते थे । इसंका सबसे अच्छा उदाहरण प्रसाद जी की एक 
जीवन घटना में मिलता है, जिसके फल-स्वरूप उन्होंने अपनी 
एक साहित्यिक प्रवृत्ति ( गद्य-क्राव्य ) को ही मेत्री के लिए 
सवधा त्याग दिया था| इसका उल्लेख स्वयं राय कष्णदासजी ने: 
भी इस प्रकार किया ढे--“इन्हीं दिनों जयशंकर ने पहले-पहल 
साथना” को देखा । उन्दोने भी उसे बहुत पसन्द किया: केवल 
जवानी ही नहीं | एक दिन आए, सुदामा की तरह कुछ छिपाए 
70 । उसे बहुत छीना-मपटी ओर हां-नहीं के बाद बड़े हावभाव 
से उन्दंनि दिल्लाय['***' "बह एक साफ सुथरी छोटी सी कापी 
थी, जिसमे बीस के लगभग गद्य-गीत उनके लिखे हुए थे |" * ** ** 
िन्सु ने उन दिनों चावला दो रहा था। झुमे अपनी शैली पर 





“पड प॑ 
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इतना ममत्व और आग्रह था कि जरा भी उदार नहीं होना चाहता 
था। मैने छूटते ही कहा--“क्यों गुरु सुकी पर हाथ फेरना ।? 
वे मेरी संकीणता पहचान गये। कई दिन वाद कोई मुनासिव 
बात कहकर उसे उठाले गये और उत्त भावों में से कतिपय को 
छन्दवद्ध कर डाज्ना। उनके भरना के प्रथम संस्करण का अधिकांश 
उन्हीं कविताओं का संकलन है |” 


प्रसाद जी के 'करुणा-कलित-हृदयः को मोद और आनन्द 
के उस निल्लय को 'चिंता-सापिनी? ने भी विपाक्त करने का महा- 
प्रयत्न किया था । उनके चरित-लेखक ने छिखा है--“१६३१ ई० 
में प्रसाद जी का .साहित्यिक कार्य-क्रम शिथिल हो रहा था। 
उन्होंने एक मकान वनवाया था। उसमें ख्च काफी हों गया। 
उधर आय भी कम हो गई थी। व्यवसाव की ओर ध्यान न 
देने के कारण दिल पर दिन हानि की सम्भावना ही दिखाई 
पड़ने लगी। मन वहलाव के विचार से ही सपरिवार वह पुरी 
गये थे ।* ******* पुरी में रमशीक दृश्यों ने उनके कब्रि-हृदय 
को आश्वासन तो दिया परन्तु अधिक खच्चे हो जाने के कारण 
मानसिक व्यग्रता फिर उपस्थित हुईं | क्या होगा ? कैसे चलेगा ? 
रहस्यवादी होने पर भी इन प्रश्नों में वह उल्लक गये ।” सम्भवतः 
यह उलभन प्रसाद जी की उस लम्बी पहेली का ही एक रुप हूं 
जिसका प्रारम्भ उनके जीवन-प्रभात में होने वाले पारिवारिक 
प्रलय” से हुआ था और इसी उल्लमन को सुलमाने-के,आश्यात्मिक 
प्रयत्न ने जगत को कामायनी! दी, जिसमें चिन्ता, अलुताप, 
पश्चाताप, विक्षोभ ओर विपाद की कठोर, केंटीली...और ककरीली 
भूमि से उठकर -मातव को आनन्द्र की खदुल, मसण तथा मधुर 


लेख से उद्धू त | 
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भूमि पर प्रतिष्ठित होने का मांगे दिखलाया गया है । कहा जाता 
है कि प्रसाद जी का विचार था कि आँसू को ही कामायनी का 
एक सगे रक्खें | परन्तु वे ऐसा न कर सके; कठिनाई यह थी कि 
'कामायनी? का कथानक करुणा? से 'आनन्द'! की ओर जाए अथवा 
पचिन्ताः से। विचार करने पर चिन्ता की १हली रेखा' में ही 
उन्हें करुणा आदि सभी भावों का मूल मिला और वे बोल उठे:- 


बुद्धि मनीपा, मति, आशा, 
चिन्ता तेरे है कितने नाम । 


कथा यह निष्कप्प उनके तत्कालीन चिन्ताकुल मन के पूर्वा- 
भिनिवेश का भी परिणाम न था ! 


हंस” के 'आत्मकथाड में प्रकाशित कविता में ( जिसके 
कुछ उद्धरण ऊपर दिये जा चुके हैँ ) श्रसाद जी ने अपने जीवन 
की जो काव्यमयी रूपरेखा दी दे उससे हमें उसकी निम्नलिखित 
अचस्थाओं का जान होता हेः-- 


( ? ) विस्मृत--इसमें अपनी भूलें ओर ओरों की ग्रवद्धनाएँ 

रखती हैं; अतः सुन्दर-सत्य' विस्वृत रहता है । 
५० न ञ्ल्ला श्य्रो >> आज 2 

(२) लप्न--इसमें साधथुय्य, उल्लास आर उत्साह हांता है 
ओर “मुस्दर-सत्य का स्वप्न! दीख पड़ता है । 

(३) स्मृति-यह्‌ साथना पथ हे जिसमें 'सुन्दर-सत्य' की 
फ्मुतिः का संबत जहर बढ वदता चल रहा है । 

टन तीस अबस्थाओं की कथा तो छोटे से जीवन! की कथा 
£, उसे बद नदी मुनाता चादता । इन तीन अवबस्थाओं के अ्रतिरिक्त 
पुद्र चीदी अवस्था छा संकेत थी उसी कथिता की अन्तिम पंक्तियों 
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में किया गया है; यही सम्भवतः वह 'महान-जीवन! है जिसकी 
कथा झुनने को वह सविष्य में आशा रखता सा ग्रतीत होता है । 


छोटे से जीवन की कैसी वड़ी कथाएँ आज कहूँ 
क्या यह अच्छा नहीं कि ओरों की खुनता में मौन रहूँ । 
सुनकर क्या तुम भला करोगे-मेरी भोत्री अत्म-कथा 
अभी समय भी नहीं-थकी सोई हे मेरी मोन व्यथा। 


यह आशा कामायनी में पूर्ण हुई प्रतीत होती है; कामायनी 
ही 'महान-जीवन” या झुन्दर-सत्य” के 'सात्षात्कार? को व्यक्त करती 
है। यही “साक्षात्कार कवि की सच्ची आत्म कथा है, जिसमें 
उसके जीवन की सभी अवस्थाएँ एक-एक करके चित्रित हुई हैं-- 
सुप्त व्यथा जागती-उठती-मचलती-बदलती हुई “आनन्द? रूप में 
प्रकट हुई है । प्रसाद के व्यक्तित्व और साहित्य फा यही समवाय 
है, यही समन्वय है, जहाँ कवि 'मानव-प्तामान्य' में अपने व्यक्तित्व 
को मिलाकर विश्वात्मा' में परिणत हो जाता हैः-- 


में कि मेरी चेतनता 
सबको स्पशे किए सो, 
सव भिन्न परिस्थितियों की 
है मादक घूंठ पिये सी। 


लेखक ने जब कामायनीकार को देखा तो सम्भवतः उनकी 
“चेतनता? उनके जीवन की “सब भिन्न परिस्थितियों? का मादक-बू ट 
पी चुकी थी और वे उसी के प्रभाव में उन्मरुक्त-उल्लाछ की अतिमूर्ति 
बने बेठे थे । गोल-गोल गौर मुखमण्डज्ञ पर एक आकर्पक-आभा, 
मुकुलित दन्त-श्रेरि की ताम्बूलिनी सुरभि ओर सुन्दरता से 
मिलकर सादक अविश्रम के नीचे चश्मा-चढ़े चछआओं को भी 
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सुखरित सी कर रही थी । घोती-कुर्ता मरिडित, विहसमयी उस 
दुण्डपाणि मूत्ति को देखकर सर्वे प्रथम तो 'एक घूंट” के उस 
आनन्द की याद आई जो आलोक उल्लास और आह्ाद का पुजारी 
था और जिसके विपय में प्रसाद जी ने लिखा हैः-- 


एक ढीला रेशमी कुरता पहने हुए है, जिसकी बाहें बार-बार 
चढ़ानी पड़ती है | वीच-बीच में चादरा भी सम्भाल लेता है । 
पान को रूमाल से पाछते हुए ७7६ 85 80 %8:७ ४ & ७ डे «७७ हर बड »और फिर 
इसी चित्र के प्रतिलोम-स्वरूप उस मनर्वी का चित्र सामने आया 
जो 'ज्यलनशील अन्तर! लेकर 'जगती की ज्वाला” से क्ुज्लसता 
हुआ फिर रहा था:--- 


“घुनती हूँ. एक मनस्‍्वी 

था वहाँ एक दिन आया; 
वह जगती की ज्वाला से 

अति विकल रहा कुत्लसाया |? 


अब में सममता हूँ कामायनीकार की तत्कालीन चित्र की 
पृष्ठ-भूमि में उक्त दोनों चित्र थे--आलोक, उल्लास, तथा आह्ाद 
का और “ज्यलन-शील अन्तर? का; परन्तु वह चित्र उन दोनों से. 
भिन्न और दोनों से परे था, ठोक उसी तरह जिस तरह उसके 
साहित्य वी वह आत्मा जो कामायती' में सफल हुई । 


(२ ) गीतों की विभृति । 


प्रसाद के व्यक्तितत जीवन ने उन्हें प्रेम ओर करुणा तथा 
सीन्दय्ये ओर आनन्द की जो हृष्टि दी वह उनके गीतों में उत्तरो- 
नर सदद्ध आए स्पप्द होती हुई विकसित हुई है। कवि के 
'आनन्दमय छदया ठी सबसे अधिक सरल, स्वस्थ और सुन्दर 


कामायनी-सौन्दर्य . [२६७७] 





अभिव्यक्ति इन गीतों में हुई है, अतणव न केवल प्रसाद के 
साहित्य या दशन के लिये बड़े महत्त्व के हैं, अपितु वे हिन्दी 
क्या सारे भारतीय सांहित्य की अमूल्य निधि हैं. 


जैसा कि देख चुके हैं, प्रसाद का कवि-हृदय प्रारंभ से ही 
सोन्दय की ओर अत्यधिक आक्ृष्ट हुआ। सौन्दय आक्ृतिक भी 
था और मानवीय भी। अत; जहाँ दम उन्हें 'इन्दु? में 'प्रक्रति-सोन्दर्यः 
पर लेख लिखते या 'शारदीय शोभा?, 'संध्या-तारा', वर्षा में नदी- 
कूल' आदि कविताओं में उसे चित्रित करते देखते हैं, वहाँ वे 
'विनवासिनी बाला”, 'उबशी” तथा '्रेमराज़्यश आदि में मानवी 
सौन्दय का चित्रण करते हुये भी देखे जाते हैं । यदि 'शरत्‌ का 
सुन्दर नीलाकाश” उनका मन हर लेता है, तो 'प्रवास-प्रशातः की 
रमणीयता भी उनको रिमाने में कसर नहीं रखती और वे गुनगुनाते 
हुये एक सुन्दर ओर साथक चित्र की रूष्टि कर देते हैँ :-- 


क्वान्‍्त तारकांगण की मद्य-मण्डली, 
नेत्र-निमीलन करती है फिर खोलती। 
रिक्त चपक-सा चन्द्र लुढ़क कर है गिरा, 
रजनी के आपानक का अब अन्त है। 
रजनी के रझ्ञक उपकरण विखर गये, 
घूघट खोला 5षा ने [माँका और फिर-- 
अरुण अपांगों से देखा, कुछ हँस पड़ी, 
लगी टहलने गआची प्राज्नण में तभी । 
(म० प्ू० ११) 


०4 | प्रौर 99.4 ४ 
घूँ घठ खोल कर माँकने और हँसने वाली उपा के आगमन 
पर ये बिखरते हुये रजनी के 'रक्लक उपकरण?”-जहाँ प्रातः काल के 
५ लि ०९ ०. ध्थछ 
संहारात्मक सोन्द॒य्ये की ओर इंगित करते हैं, वहाँ “अम्बर पन्त घट 
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मं? अपने 'ताराघट' को डुबाती हुई 'ऊषानागरी' उसके सजनात्मक 
सौन्द्य्यै को मूर्तिमान फरती हैं:-- 


धम्वर पलघट में डुवी रही-+- 
तारा घट ऊपषा नागरी । 


खगकुल कल-कल सा बोल रहा, 
किसलय का अग्बल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लाई- 
मघु मुकुल नवल रस-गागरी। 


(हल. 9. १६) 


प्रकृति के अंगों में जो सीन्दय्ये हे उसके साथ ही प्रसाद की 
दृष्टि मानवीय माँसल रूप पर भी पड़ी ओर उन्होंने उसका वर्णन 
अनेक स्थलों पर किया हे, 'कामायनी” में नारी-रूप के चित्रों की 
शोर संकेत किया जा चुका हे । उनके गीतों में भी इसका चित्रण 
उन्होंने बड़ी ही सरल, सीधी ओर सरल शैली में किया हैः-- 


ये बह्धिम अर» युगल कुदिल. क्ुन्तल घत्ते, 
नील-नलिन से नेत्र--चपल मद से भरे, 
अरुण राग-रक्षित कोमल हिम खण्ड से-- 
सुन्दर गोल कर्पोल, सुदर नासा बनी । 
धवल्त स्मित जसे शारद घन बीच में-- 
(जो कि कोमुदी से रक्चित हे हो रद्दा) 
चपला-सी हे ओआीवा हँसी से बढ़ी । 
रूप-जजलधि में लोल-लद्दरियाँ उठ रहीं | 
मुागण के लिपदे कोमल कम्बु में 


(के. ए्ू. ८) 


कामायनी-सौन्दय. - ---- रे६६ |- 


प्रकृति के संसगे से इस नारी-सौन्दय्ये की और भी श्री-बृद्धि 
हो जाती है; क्योंकि आखिर नारी प्रकृति ही की तो-पुतली है। अतः 
प्रसाद जी ने वन्‍या शकुन्तल। इं० प्र, १, ६)'नवचसन्त” (का. छु. 
१८-१६) की 'सुन्दरी' से लेकर कामायनी की श्रद्धा तक नारी की 
रूप श्री को प्रकृति की गोद में सँवरते देखा हैं | उनके गीत काव्य 
में से 'जल-विद्वारिणी” ( का. कु. प्र, ४२-४३ ) का ज्योत्सना घवलित 
नारी-रूप देखने योग्य हैः-- 


इन्दु में उस इन्दु के प्रतिविन्ध के सम है छटठा 
साथ में कुछ नील सेघों की घिरी-सीं है घटा; 
नील-नीरज इन्दु के आलोक में भी खिल रहे 
बिन स्वाती-बिन्दु विद्रम सीप में मोती रहे । 
रूपसागर-मध्य. रेखा-वलित कम्बु कमाल है, 
कंज एक खिला हुआ है, युगल किन्तु मृणाल हे । 
चारु-तारा चलित अम्बर वन रहा अम्बर महां। 
चान्द्‌ उत्तम चमकता हूं, कुछ नहां जाता कहा। 


नारी और प्रकृति के सीन्दय्ये को एक साथ लाने का कारण 
है, प्रसाद जी ने अपने योवन के आरंभ में ही परख लिया था 
कि ये दोनों सोन्द्य्य एक हें, एक ही दिव्य शिल्पी के कला 
कौशल? हूँ:-- 


सानवी या प्राहतिक सुपमा सभी | 
दिव्य शिल्पी के कला-कौशल सभी ॥: 

( का? छु० प्रू० ४१ ) 
वस्तुत:--नारी या प्रकृति में “प्रियः या रमणीय लगने वाले 
उनके स्थूल अचवयव आदि नहीं हें, ये अवयब तो सोन्दर्य्य के 
एक्स विन्दु? मात्र ईं--रमणीयवा तो रूच॑ सोन्दस्ये में ही निवास 


है कामायनी-सौन्द्य 





करती दे, जिसको देखते-देखते कभी 'सत्य-सुन्दरर भी प्रकट 


हो सकता 
लोग ग्रिय-दशन बताते इन्दु को 
देखकर सौन्दय के इक बिन्दु को। 
किन्तु प्रिय-दर्शन स्वर्य सोन्दये है, 
सब जगह इसकी प्रभा ही व्ये है। 
६ हर १ थ ५ 
देख लो जी भर इसे देखा करो। 
इस कलम से चित्त पर रेखा करो ॥ 
लिखते-लिखते चित्र बन वन जायगा | 
सत्य-सुन्द्र तव प्रकट हो जायेगा ॥| 


इस प्रकार वाह्य जगन के मानवीय तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के 
एकीकरण के साथ ही कवि का सन एक अन्य सीन्दय्ये की ओर 
भी गया | वह था 'हृदय का सोन्द्य्य'--आन्तरिक जगत का 
सौन्दय्ये । कवि मानता है कि सरिता के सेकत पुलिन, अरुण- 
मण्ठल् की स्वर्णिम आभा, निशा की नीरव ज्योत्सना तथा कुसुम 
का हास-विकास आदि | 


हक 


सृष्टि में सब कुछ है अभिराम, 
सभी में हे उन्नति या ह्वास। 
न्तु सारा सीन्द्रण्ये आन्तरिक जगत्‌ के उस सौन्दर्य 
समानता संभवत: नहीं कर सकता जो हृदय को प्रशान्त कर 
मे दिसाईपडइतादे 
बना लो अपना द्ृदय ग्रशान्त, 
तनिकर तब देखो बद्द सीन्दय्य 
न्द्रिद्च से उम्मत आलोक 
मज्िका सा माहन मृदुह्मास । (कऋ० प्र० ४२) 


कामायनी-सोर्दये [ ३०१ ] 


प्रसाद जी का यह विश्वास -योवन में ही हो चला था कि 
यह आन्तरिक सौन्दर्य ही वस्तुतः सारे वाह्म-सौन्दय्ये का मूल है, 
इसी में विश्व-प्रे म की अरुणिमा अन्तर्हित है, इसी में वह शक्ति 
छिपी है जो मानव के निदेय हृदय की भी करुणा-प्लावित कर 
देती है, और इसी से 'मानस” की वह 'मधुलहरी” उठ सकती 
है जिससे हमारा वाह्य भी मदिर माधुय्य से युक्त हो जाय ! अतएब 
दे उक्त पंक्तियाँ के आगे हो बतलाते दे कि प्रशान्त-हृदय का 
सौन्दर्य देखते दी क्या होगाः-- ह 


अरुण हो सकल विश्व अनुराग, 
करुण हो निर्देय मानव चित्त; 
उठे मधुलहरी मानस में, 
कूल पर मलयज का हो बांस । ( क० ४२ ) 


मानस? की इसी 'मधुलहरी” का चित्र संभवत: पहले पहल प्रसाद 
ने 'इंदः ( १, ४ ) में 'कल्पना? के रूप में देखा--बह अनंतशक्ति 
बाली, श्रम ओर विश्राम का स्थान, हृदय की मधुर शान्ति, भ्नोंहर 
चित्रों की चित्तेरी, सुखदायिनी आशा, प्र ममय संसार की जननी 
तथा कधवि की अभिव्यक्ति भी सवस्व है; इसी में आनन्द का 
बद्द स्रोत है जो इस विपम संसार में सुख और शांति का सूत्रपात 
करती है| अतः इसी को संबोधित करते हुये कवि कहता है;-- 


तुम दान करि आनन्द, 
हृदय को करहु सानन्द; 
नहिं. यह विपम संसार, 
तहँ कहाँ शांति बयार । 
मानस की उसी 'मधुलहरी” के दशन हमें पुनः 'लह्रः की 
पहली कविता में होते हूँ ।आनंदमय अन्तर्जेगत्‌ का किनारा 
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दुखमय वाह्य जगत्‌ है--सरस मानस” का पुलिन सैकत 
नीरस है; मानस की सुख्मय लहर 'लघु-लघु लोल' रूप ३ 
आंती-जाती रहती है, परन्तु इससे तो लाभ के वदले हाहि 
होती है--सिकता ( दुख ) की रेखायें और उभर जाती हैं, रू 
के वाद दुख अधिक दुखदायी हो जाता हैं। अतः कवि चाह: 
है कि यह लघु-लघु, लोल लहर' अपनी लघुता और लोलता व 
छोड़कर 'छिंटक छहर” और 'ठहर-ठहर' कर 'प्यार पुलक से भरी 
हुईं 'सूखे तट” के 'विरस अधरः को चूमे, अपने करुण और शीतल 
सीन्दय से दुःखी दुनिया का दुख हरे:-- 
उठ उठरी लघु-लघु लोल लहर । 
करुणा की नव अऑगराई-सी, 
मलयानिल की परब्वाई' सी, 
इस सूखे तठ पर छिंठक छहर । 
शीतल कीमल” चिर कम्पन सी, 
दुलेलित हठीले वचपन सी, 
तू लौट कहाँ जाती री-- 
* यह खेल खेल ले ठहर ठहर । 
उठ-उठ गिर-गिर फिर-फिर जाती, 
नर्तित पद-चिन्ह चना जाती, 
सिकता की रेखाये उसार-- 
भर जाती अपनी तरल सिहर ! 
तू भूल न री, पंकज-बन में 
जीवन के इस सूनेपन में; 
ओ प्यार पुलक से भरी ढुलक, 
आ चूम पुलिन के विरस अधर ! 
हर यही लहर करुणा की तरंग! बनकर “अशोक की चिन्ता! 
पीपझ कविता में कछिर दिखाई पड़ती है | इस कविता में कति 


कामायनी-सीन्दये | ३०३ ॥ 


संसार के सुख की क्षणमगुरता तथा वेदना-चेत्र की व्यापकता 
ओर विशात्रता की ओर इंगित करता है ओर उपसंहार करते हुये 
मनुष्य को खुल, कोमल और करुण बनने की सलाह देता हैं 
जिससे जलती सिक्रता का यह मग! अधिक शान्त ओर शीतल 
दो सकेः-- 


संसति के विज्षत पगरे ! 
यह चलती है उगमग ॥ 
अनुलेप सहश तू क्षग रे ! 
झृदु दल बिखरे इस मंग रे। 
कर चुके मधुर मधुपान भ्रृग। 
#नती वसुधा, तपते नग, 
दुखिया हे सारा अग--जग, 
कंटक मिलते हैँ अति पग, 
जलती सिकता का यह भंग, 
चहू जा वन करुणा की तरंग, 
जलता हैँ यह जीवन पतंग । 


/ /१/ /४१ 


आनन्‍्तरिक सीन्दय्य से उद्धुत यह 'मधुलहरी” जो यहाँ 
करुणा की तरंग” कहलाई है वस्तुतः उससे सिन्न नहीं दै जिसे 
कवि मधुर पीढ़ा? प्रे ममय पीड़ा? आदि नाम देता है ( क० र२- 
२३ ) ओर हू मधुर दे स्रोत मधुर है लददरी” ( क० ४०१) 
कह कर याद करता है । बाह्य सौन्दय्य के संनिकर्प ओर संश्लेष 
से ही वह लदरी उत्पन्न होती है और 'किरण' की भाँति ही गेम 
का संदेश देती हुई 'सुमन मन्दिर! में सोये हुये 'वसन्त! को 
जगा देती हैः-- 

.. सुदिन मणि-बलय विभूषित उपा- 

सुन्दरी के कर का संकेत 
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कर रही हो तुम किसको मधुर, 
किसे दिखलाती प्र म निकेत । 


८ ५ 6 रप 


सुमन मन्दिर के खोलो द्वार, 
जगे फिर सोया वहाँ वसनन्‍्त । 

( भा० प्ू० १४ ) 
लोगों को आश्चये होता है कि नील-नीरद में चातक, चन्द्र में 
चकोर ओर कमल में अ्रमर क्यों अनुरक्त होता है, परन्तु उन्हें: 
नहीं मालूम कि सोन्द्य्ये का उपयोग ही यह है कि चित्त उसमें 
रमे ओर कठोर हृदय भी उसको देखकर मदुता, करुणा और 

प्रेम की तरंग से तरंगित हो उठे:-- 


है यही सीन्दर्य में सुषमा बड़ी, 
लोह-हिय को आँच इसकी ही बड़ी । 
देखने के साथ द्वी सुन्दर बदन, 
दीख पड़ता है सजा सुखमय सदन ॥ 
देखते द्वी रू मन शमुदित हुआ, 
प्राण भी आमोद से;सुरमित हुआ। 
रस हुआ रसना में उसके बोलकर, 
स्पशे करता खुख-हृदय को खोलकर ॥ 


( का० प्रृ० ५-४३ ) 

अश्न दो सकता है कि--अन्त का वाह्य से संपर्क ही कैसे हो 

जाता दे १ इन दोनों का परिचय ही क्या है इसके उत्तर में कवि 
प्रद्चता दै--उपा का प्राची से, सरोरुद का सर से, अरविन्द का 
मलिन्द से और मलय का अनिल से क्या सम्बन्ध और परिचय हे १ 

- भेप्रभूत ने इसी श्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया कि “व्यतिपजति 


कामायनी-सोन्दर्य [ ३०५ ] 


पदार्थानानतर: कोडपि देतुए, प्रसाद जी ने अन्त में कह्दा हे कि 
प्रेम दी इस सब का मूल हे:-- 


राग से अरुण, घुला मकरन्द । 
मिला परिमल से जो सानन्द ॥ 
वही परिचय था, वह सम्बन्ध 
पत्ते भेर तेर | 
प्रम॑ का, ॥ तंरा छुन्द । 


वाह्म-सीन्दर्य के संस में आकर अन्तःसौन्दय करुणा, पेस 
आदि के रूप में प्रकट हो पड़ता है परन्तु यह 'प्रथम प्रभात! 
किस प्रकार आता है. यह बताना कठिन है, केवल यही कहा 
जा सकता दे कि सौन्दर्य ( फूल ) के सौरभ से युक्त शान्ति 
( सलयानिल ) के स्पशे करते ही संत्न गुदगुदी तथा आनन्द का 
वातावरण द्वो जाता हे ओर हृदय में एक नया अनुराग उत्पन्न 
होकर प्रेम-बर्षा में स्नान करो देता है। इसी विपय फा सुन्दर 
वर्णन कवि ने अपनी 'प्रथम प्रभात! शीपेक कविता में किया है;-- 


मनोबृत्तियाँ ख़ग-कुल सी थीं सो रही, 
अन्तः करण नवीन मनोहर नीड में; 
नील गगन-सा शान्त हृदय भी हो रहा, 
वाह्य आन्तरिक प्रकृति सभी सोती रही । 


स्पन्दन-हीन नवीन मुकुल मन छुष्ट था, 
अपने द्वी प्रच्छन्न विसल मकरन्द से; 
अहा ) अचानक. किस मलयानिल ने तभी, 
(फूर्लों के सौरभ से पूरा लदा हुआ ) 


आते द्वी कर-सपशे शुदंगुदाया हमें, 
खुली आँख, आनन्द-दृश्य दिखला दिया; 
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मतोवेग मधुकर--प्ा फिरता गूँज़ के, 
मधुर-मधघुर स्वर्गीय गान गाने लगा | 


यपी होने लगी कुसुम-मकरन्द की, 
ग्राश--पपीहा बोल उठा आनन्द में । 
कैसी छवि ने वाल-अरुण--स्री प्रकट हो, 
शून्य छृदय को नवल राग--रज्ञित किया ॥ 


सद्रस्नात दृआ फिर प्रैम--सुतीर्थ सर; 
मन पधित्न उत्साह--पू्ण भी हो गया । 
विश्व तिमल आनन्द-भवन-सा बन रहा, 
भ 


हक 
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कामायनी-सौन्‍्दर्य [ ३०७ ] 


बद चला, जेसे दृगजल ढ्रना । 
प्रणय-चन्या ने क्रिया पसारा। 
कर गई प्लावित तन-मन सारा।। 
प्रेम की परत्रिच परछाई में। 
ल्ाभ्नसा दरित विटपि भ्याई में ॥ 
बह चला मरना, 
तापमय जीवन शीतल करना। 
सत्य यह तेरी सुघाराई में। 
प्रेम की पविन्न परछाई में ॥ 
विचित्नता यह है कि थह सवेत्र बिखरा हुआ सौन्दय्य दमारे 
संतप्त जीवन को शीतल नहीं कर पा रहा दे--भत्ये क हृदय में प्यास 
, 'एक धूँठः की चाह है, जिसके लिये यद्द जीवन वस्तु-बस्तु को 
निरखता फिरता है; परन्त द्वाय ! न मालूम उसके स्रोत को किसने 
छिपा रक्खा हेः--. 
जीवन-बन में हरियाली हे । 
यह किरणों की कोमल थधारा-- 
बहती ले अलुराग तम्हारा- 
फिर भी प्यासा हृदय हमारा--' 
उ्यथा घूमती मतवाली है | . 
हरित दलों के अन्तराल से-- 
वचता-सा इस सघन जान से । 
यह समीर किस कुझ्ुम-वाल से-- 
माँग रहा मधु की प्याली 
एक घूँट का प्यासा जीवन-- 
निरख रहा सब को भर लोचन । 
कोन छिपाये है उ्का धन -- 
| , कहाँ सनल वह हरियालो है। 


| ३०८ ] कामायनी-सोन्दये 


“एक घूँ ट' की यह प्यास न बुक सकने के कारण ही जीव' 
में अठृप्ति दुःख को जन्म देती है ओर करुणा के लिये अवकाश 
उत्पन्न करती है। करुणा प्रेम का ही एक रूपान्तर है, हृदय-सोन्द्य्ये 
का ही एक स्वरूप है; अतः करुणा का ग्रतीक आँसू? भी सुन्दर 
ओर सरस है तथा उससें भी रूखे मन को 'हरित” करने की शक्ति 
निहित है। यही कारण है कि सौन्दर्योपासक प्रसाद को आँसू 
प्रारंभ ही से प्रिय है और वे उसका सौन्दर्य वर्णन करते हुये 
कहते हैं:-- । 


आवे इठलात जलजात-पात को सो बिन्दु, 

कंधों खुली सीपी माँहि मुकता दरस है। 
ः ही कंज-कोश ते कलोलिनी के सीकर-सों, 

प्रात-हिमकन-सों, न-सीतल परस है ॥ 
देखे दुख दू्नों उमगत अति आनन्द सो, 

जान्यो नद्दिं जाय यहि, कौन-सो हरस है । 
तातो तातो कढि रूखे-मन को हरित करे, 

ऐरे मेरे आँसू ! त॑ पियूप ते सरस ह। 


यही आँसू? जब प्रतीक्षा करती हुई निराश-प्राय रमणी के 
अलस शअ्रकम्पित आँखों में? द्वोते हैं, तव तो वे एक विचित्र बेदना 
के माध्यम दोब: आते हैं ओर यह वेदना तथा उसके माध्यम आँसू 
उस समय तो पराकाष्ठा को भी लाँव जाते है, जब उसके प्यार को - 
भुज्ा या ठुकरा विया जाता है। “अन्तस्तल के अभिनय” के साथ 
साथ इस ग्रकार के वेदना-मय आँसुओं का चित्रण निम्नलिखित 
गीत में बढ़े सुन्दर ढंग से हुआ हे:-- 


निजन गोबूली प्रान्तर में खोले पर्णेकुटी के द्वार, 
दीप जलाय बंठे थ तुम क्रिये प्रतीक्षा पर अधिकार। 


५ 
कामायनी-सान्द ये [ ३०६ ] 





वटमारों से ठगे हुए की ठुकराये की लाखें से, 

किसी पथिक की राह देखते अलस अकम्पित आँखों से- 
पलकें भ्रुकीं ययनिका-सों थीं अन्तस्तल के अभिनय में 
किर भी परिचय पूछ रहे हो, विघुल विश्व में किसको दें 
चिनगारी खार्सों में उड़ती, रो ले, ठहरो दम लेलू । 


निज्नन कर दोक्षण भर कोने में, उस शीतल कोने में, 
यह विश्राम सँभल जायगा सहज व्यथा के सोने में । 
बीती वेला, नील गगन तम, छिन्न विपग्वी भूला प्यार, 
क्षपा-सदश छिपना है फिर तो परिचय देंगे आंसू हार। 


ऐसी ही वेदना हमें उस गीत में चित्रित मिलती है जो प्रसाद 
जी ने अपने सभी भावी सुख, आशा ओर आकांक्षा” से विदाई 
लेने वाली 'स्कन्दगुप्त! की देवसेना के मुख में रक्खा है, परन्तु 
अन्तर यह है कि यहां दीस के साथ शक्ति है, नेराश्य के साथ 
त्याग है और है विवशता के साथ पुरुषोषित स्थिरता एवं दृढ़ता: 


आह ! चेदना मिलती विदाई | 
मैंने श्रम-चश जीवन-सब्ित, 
मधुकरियों की भीख लुटाई। 

छलछल थे संध्या के श्रमकण, 

आँसू-से गिरते थे प्रतिक्षण । 

मेरी यात्रा पर लेती थी-- 

नीरवता अनन्त अँगड़ाई । 
श्रमित स्वप्न की मघुमाया में, 
हन-विपिन की तरू छाया में, 
पथिक उनींदी श्रति में किसने- 
यह विहाग को तान उठाई । 


[३१० | ऋमायनी-सौंन्दर्य 
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लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, 
रही बचाये फिरती कब की 
सेरी आशा आह! बावली 
तूने खो दी सफल कमाई । 

चढ़कर मेरे जीवन-रथ पर, 

प्रतय चल रहा अपने पथ पर 

मैंने निज दुर्वेल् पद-वल पर, 

उससे हारी-होड़ लगाई । 


लौटा लो यह अपनी थाती, 
मेरी करुणा हा-हा खाती! 
विश्व ! ५ सभलेगी यह मुझसे 
इससे मन की लाज गँवाई | 


| वेदना का कारण है प्रेम की पविन्नता को वह आदर्श 
जसने चित्तोड़ की पद्िनी की अमर कर दिया और जिससे “जौहर” 
को भी गोरव मिला | प्रेम से जीवन में यह शक्ति आती है जो 'प्रतयः 
से भी लोहा ले सकती हे; इसी 'घने प्रेम-तरु-तले! 'भव-आतप से 
तापित” जन शान्ति लाभ करके 'जीवन-वेल” को छवब्रिरस माधुरी 
पीकर सींच सकते दे । यह गम ग्रे मी के लिये त्याग और तपस्या 
का विधान अवश्य करता के, परन्तु इसमें ही विश्व-कल्याण और 
सामाजिक शान्ति अन्तर्निंद्धित हे 


घने प्र म-तरु तले 
ब्ेठ छांद्र लो मव-्थातप से तापित और जलने 
छाया दे विश्वास की शअ्वद्धा-सरिता-कल 
धरा आडउशथा से मदल ८ परागमय पत्र 
यद्ा काने जे छुले ! 


कफामायनी-सौन्दये [ ३११ .] 





फूल चू पड़े बात से भरे छृदय का घाव, 

मन की कथा व्यथा-भरी बैठे सुनते जाध 
कहां जा रहे चले 

पी लो छवि-रस-माधुरी सींचो जीवन-वेल, 

जी लो सुख से आयु-मर यह माया का खेल, 


मित्रो स्नेह से गले, 
घने प्रे म-तरु-तले । 


प्रेम की इस पवित्रता के बिना नारी-रूप “एक जीवित अभि- 
शाप” वन जाता है, वभव एवं एंश्वय की गरिसा वासना की 
कालिख से छिप जाती है ओर छुल तथा गवबग्बना ऐसे प्रल्लय की 
सृष्टि करते हे, जिसमें व्यक्ति अपने कलुपित आँसुओं को पीता : 
हुआ 'जीवित मृत्यु! का आलिड्जन करता है। ऐसा प्रे म समाज में 
शक्ति ओर शांति का संचार नहीं कर सकता ओर न इसमें लोक- 
कल्याण का मागे ही ग्रशस्त द्वी सकता है । यह स्वार्थ और प्रलोभन 
की सहचरी घासना है जो प्रेम के छक्म में मानवता को ठग रही 
है । इसी श्रभिप्राय की अभिव्यक्ति 'प्रलय की छाया? के उन शब्दों 
में मिज्ती है जो 'कमलावती? के प्रति कहे गये हैँ:-- 


नारी यह रूप तेरा जीवित अभिशाप हैं, 
जिसमें पवित्रता की छाया भी पड़ी नही। 
जितने उत्पीड़न थे चूर द्वो दुबे हुये 
अपना श्रस्तित्व दे पुकारते । 

नश्वर संसार में 

ठोस ग्रतिहिंसा की. अतिध्वनि हें चाहते 
लूटा था दृप्त अधिकार ने 

जितना विभ्रव, रूप, शील ओर गौरव को 


[१५२ ) कामायनी-सौन्दय 


आज वे स्वतन्त्र हो बिखरते हैं ! 

एक माया-स्तूप सा 

हो रहा है. लोप इन आँखों के सामने | 
देख कमलावती ! 

ढुलक रही हैं. द्विम विन्दु-सी 

सत्ता सीन्दय के चपल आवरण की 
हँसती है वासना की छलना पिशाची-सी 
छिपकर चारों ओर त्रीडा की अंगुलियाँ 
करती संकेत हे, न्याय उपहास में । 

ले चली बहाती हुई अंध के अतल में 
वेग-भरी वासना । 

अन्तक शरभ के 

काले-काले पद्ध ढकते हूँ. अन्ध तम्र से। 
पुण्य-ज्योति-द्वीन कल्ुपित सोन्द्य का-- 
गिरता नक्षत्र नीचे कालिमा की धरा सा 
असफल सृष्टि सोती-- 

प्रतय की छाया में । 


जीवन के सीन्दर्य को भोगने के लिये दो अलग मुख हैँ: 

एक प्रेम का आर दूसरा वासना का। अधथीर यावन”? जब वासना 
का मुत्त खोलता दे, तो एक विचित्र अश्नान्ति एवं उद्भआरंति उत्पन्न 
ईीकर आखल करना का ढक लता है आर चुम्बन, दर्शन्त ओर 
आजिक्नन की भूल्त जागकर नई चेदनाओं की सृष्टि कर देती 
जिससे सारे बन्‍्चन शिथिल दो जाते 


आद २, बंद अमीर यावन ! 
अआवबर म॑ बट अथरों की प्यास 
ससन बे ददान का विश्वास, 


कासायनी-सौन्द्य . [ ३१३ ]) 


धमसनियों में आलिद्भन-मयी-- 
वेदना लिये व्यथायें नयी, 
दृदते जिससे सब वबन्धन, 
सरस-सीकर से जीवन--कन, 
विखर भर देते अखिल-मभुवन, 
.बही पागल अधीर यीवन ! 


परन्तु, जव वासना का मुख वन्द होता है, तब सच्चे प्रेम का 
मुख खुलता है ओर जीवन में एक नई “भूमिका? प्रारम्भ होती छ--- 
एक नया 'वातायन” खुलता है, जिससे एक अद्ृप्ट नर्तेत' के दशेन 
होते हैं: - 
आह रे, वह अथीर यीवन ! 
मधुर-जीवन के पूर्ण विकास, 
विश्व-मधु-ऋतु के कुछुम-विलास; 
ठहर, भर आंखों देख नवची-- 
भूमिका अपनी  रंगमयी, 
अखिल की लघुता आई बन-- 
समय का सुन्दर बातायन, 
देखने को अदृप्ट नतेन। 
अरे अभिलापा के योवन ! 


वासना में अनादि प्यास हे, चिर अठृप्ति हे; उसको अपनाने 
वाला अति वैभव-सम्पन्न होकर भी अकिब्वन रहता है; उसको 
यही शिझायत रहती है कि मुझे प्यार नहीं सिलाः-- 


चिर-हृपित कंठ से दृप्ति-विधुर, 
चह कौन अकिबल्वन अति आतुर । 
अत्यन्त तिरस्द्वव. अथ॑-सह्श 
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ध्वनि-कम्पित करता बार वार, 
धीरे से बह उठता पुकार-- 
मुझ को न मिला रे कभी प्यार । 


वासना को कितना ही भोजन मिल्ले उसका पेट नहीं भरता, 
वासना का शिकार हुआ व्यक्ति 'सीमा-विहीन'! आलिद्जन रस को 
पाकर भी एक 'कण?” के लिये तरसदा रहता है:-- 


सागर लहरों सा आलिड्भन 

निष्फल उठकर गिरता है प्रतिदिन 
पे 9. 

जल वेभमव है सीमा--विहीन 

वह रहा एक कन को निहार, 

धीरे वह उठता पुकार-- 

मुक को न मिला रे कभी प्यार। 


जहाँ वासना है, वहाँ 'वद्बकता, पीड़ा, घृणा, मोह” का अन्धव 
है ओर वहाँ जीवन उस 'एक भलक'--एक स्मित को ललकता 
रहता दे जिसके प्रकाश में 'सकल कर्म! 'कोमल, एउ्ज्वल, उदार! 
बनते हैँ ओर करुणा-कण से विश्व का सार 'विपाद-विष” दूर हो 
जाता है । उस झलक की ग्राप्ति होती है प्रेम में; अतः वासना- 
प्रताडित विश्व को सदा प्रेम! की प्यास रहती हैः-- 


अकरुण बसुधा से एक भल्नक 
चह स्मित मिलने को रहा ललक 
जिसके प्रकाश में सकल कमे 
बनते कोमल उज्ज्यल उदार, 
धीरे से कद्द उठता पुकार - 
मुझ को न मित्रा रे कभी प्यार। 
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फेलाती है. जब उपा राग 
जग जाता है उसका विराग 
वद्चकता, पीड़ा, घृणा, मोह 
मिलकर विखेरते अन्धकार, 
धीरे से कह उठता पुकार-- 
मुमको न मिला रे कभी प्यार । 


दुःख यह है कि वासना-मय जीवन यह भूल जाता. है कि प्रेम 
माँगने की वस्तु नहीं हैः--बह पाने की नहीं, देने की वस्तु है, वही 
तो करुणाश्रुओं के रूप में विश्व को ऋणी बनाये हुये है:-- 


पागल रे ! वह मिलता है कब 
उसको तो देते ही हैं सत्र 
आँसू के कन कन से गिनकर 
यह विश्व लिये है ऋण उधार, 
तू क्‍यों फिर उठता है पुकार (-- 
मुझको न मिला रे कभी प्यार | 


अतः कवि वासना के संसार से ऊपर उठकर, 'काल्ी आँखों के . 
अन्धकार! को पार करके उस “चित्र' --उस ९ स्मितिमय चाँदनी 
रात ' की ओर संकेत करता है, जिसमें करुणा कणों की सरसता 
है और शुद्ध प्रेम का रंग! है:-- पु 


काली आँखों का अन्धकार 


जब हो जाता है वार पार, 
मद पिये अचेतन कलाकार 


उनन्‍्मीलित करता ज्ञितिज पार-- 
वह चित्र ! रंग का ले बहार 
जिसमें हैं केवल प्यार प्यार ! 
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केवल स्मितिमय चॉाँदनी रात, 

तारा किरनों से पुलक गात, 

सधुपों मुकुलों के चल्ले घात, 

आता है चुपके सलय बात, 
सपनों के बादल का दुलार 
तब दे जाता बूंद चार । 

तब लहरों सा उठकर अधथीर 

तू मधुर-व्यथा सा शून्‍्य चीर, 

सूखे किसलय-सा भरा पीर 

गिर जा पतमड़ का पा ससीर 
पहने छाती पर तरल हार। 
पागल पुकार फिर प्यार प्यार । 


यदी 'स्मितिः, यही करुणा का अरुएलोकः प्रसाद के जीवन 

का चिर साध्य रहा है । उनकी इस साधना में स्वार्थ नहीं जो मनु- 

प्य को 'एकाकी” जीवन के पल्लायनचाद की ओर प्रेरित करता है 

उनकी साधना बिश्व के लिये है, वे प्रे म-वेणु की स्प॒र-लहरी में 

जीवन गीत' सुनना चाहते हैँ. 'इस जले जगत को वृन्दावन बस 

जाने के ल्षिये!। अतः वह अपनी कविता मे उसका वार वार आचा- 
हन करते हेँ:-- 


मेरी आँखों की पुतत्नी में 
तू बनकर प्रान समा जा रे | 


र् 


जिससे कन कन में स्पन्द्रन हो 
सन में सलयानिल्न चन्द्रन हो, 
फेरुणा का नव अभिनन्दत हो... 
पद जीवन-गोत सुना जार ! 
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खिंच जाय अधर पर वह रेखा-- 
जिसमें अंकित हो मधु लेखा, 
जिसको यह विश्व करे देखा, 
वह स्मिति का चित्र बना जा रे ! 


विश्व रूपी 'सरसिजद्ल्! पर मानव-जीवन 'कन-कन-सा' विखरा 
पड़ा है, उसमें लालसा और निराशा आँख-मिचौनी खेल रही है, 
वेदना और सुख की लुका-छिपी चल रही है: इसमें प्रे म-व्यापार 
का अपना उपयोग है--वह “आकपेणमय चुम्बन! ही जीवन में 
सौन्द्ये की 'लघु-ल्घु घारा? प्रवाहित कर जाता है, उसी से जीबन 
को सरसता प्राप्त होती है :-- 


बसुधा के अश्ल पर 
यह क्‍या कन कन सा ग़या बिखर ? 
जल-शिशु की चश्वलता क्रीडा-सा- 
जेसा सरसिज दल पर। 
लालसा-निराशा में ढलमल 
चवेदना 'छऔर सुख में धिछ्चल 
यह क्या है रे ! मानव जीवन ? 
कितना हैं रहा निखर । 
मिलते चलते जब दो कन, / 
आकर्पेशमय . चुम्बल बन, 
5 दुल के नस-नस में वह जाती-- 
लघु-लघु घारा  झुन्दर । 
परन्तु, विश्य में भरे म, सहयोग और शान्ति कहाँ ? चहाँ तो घृणा 
हे प और द्रोह का भूचाल मचा हुआ है जिसकी हलचल से संसार 
में संहार की 'निष्ठुर' लीला ही. चलती है। अतः आवश्यकता 
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इस वात की है कि हमार नेत्रों में कोध की करालता के स्थान 
प्र करुणा की अरुणिमा हो, 'रोष-भरी लाली” के स्थान पर 'आंसू 
के “'कन मनहर' होंः--- * 


हिलता डुलता चतद्नल दल, 
ये सव कितने हैं रहे मचल१ ', 
कम-वन अनन्त अम्बुधि बनते 
कब रुकती लीला निष्ठुर ! 
तथ क्‍यों रे फिर यह सव क्यों ? 
यह ॒ रोष भरी लाली क्‍यों? 
गिरने दे नयनों से उज्ज्वल 
बसुधा के अंचल पर । 


प्रसाद के प्र म, सोन्दर्य ओर सुख का घरातल वास्तविकता 
से पर नहीं है और जो उसे 'वादों' के चक्कर में डाल अतीन्द्रिय 
घुँघलेपन में या रसातलीय गते में ले जाने का प्रयत्न करते हैं वे 
भूल करते हैं. । प्रसाद जी ज्गत को अपूर्णाताओं से परिचित थे अर 
सामयिक समस्याओं के प्रति भी सजग थे, परन्तु इन सब की 
चिकित्सा का जो विधान उन्होंने किया वह अस्थायी वादों” ओर 
विश्ववों में मर्तिमान नहीं किया जा सकता । उन्होंने भारतीयता के 
चिरंतन प्रकाश में स्वानुभूति के चश्मे से देखकर मालूम किया कि 
खिश्व की सारी समस्याओं का स्रोत सारे दुःख सुख का बीज 'मानस 
ही गदरा3' में छिपा हँ--बह गहराई जो शायद अभी तक फ्रायड- 

थी आलोच्का को भी अभी तक नहीं मिली:-- 


थी री सानस की गहराई 
तू मुप्त, शान्त, क्रितनी शीतल-- 
नियात मंच ज्यों पूरित जद -- 
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नव मुकुर नीलमणि फलक असल, 
ओ पारदर्शिका ! चिर चचल-- 
यह विश्व बना है परछाई । 


अतः उन समस्याओं का हल सी इसी 'सानस की गहराई” सें उप- 
युक्त सुन्दर सुन्दर” लहरें लगातार उठाकर एक मानसिक और 
दार्शनिक आन्दोलन द्वारा ही संभव हे-व्यष्टि ओर समष्टि दोनों 
की व्यथाओं और वाधाओं की एक ही चिकित्सा है;-- 


तेरा विषाद द्रव तरल-तरल 
मूर्लित न रहे ज्यों पिये गरल, 
सुख-लहर उठरी सरत्-सस्ल 
लघु लघु सुन्दर सुन्दर अविरल 
तू हँस जीवन की खुघराई ! 
हँस, भिल्लमित्र, हो लें तारागन, 
हँस, खिले, कुल में सफल सुमन, 
हँस, विखरें मधु मरन्द के कन, 
बन कर संसृति के नव श्रम कन, 
-सब कह दें '4ह राका आई, 
हँसलें भय शोक प्रेम या रण, 
हँसलें काला पद ओढ़ मरण, 
हसलें जीवन के लघु लघु क्षण, 
देकर निज चुम्बन के मधुकण, 
नाविक अतीत की उतराई। 


इसी वास्तविकता के घरातत्ष से प्रसाद के काव्य का वह तत्त्व 
उठता है जिसे 'रहस्य” कहा गया है। मानस को गहराई” से 
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आकर जो आँखों में ऑँसू बनता है. वही तो शून्य आकाश में 
आग जलाकर 'यह सुबण सा हृदय गलाकर' और 'जीवन-संध्या को 
नहला कर” 'रिक्त जल्लधि! भरता है। रजनी के अंधकार में ओर 
जगती के ऊष्ण ओर शीत में, दुख ओर सुख में व्यक्त होने वाला 
वहीं एक ते है.। उसी को लक्षय करके कवि पूछता है:-- । 

अरे कहीं देखा है तुमने 

मुझे प्यार करने वाले का ? 

मेरी आँखों में आकर फिर 

आँसू बन ढरने वाले को ? 


सने नभ में आग जलाकर 

सुबणे-सा हृदय गला कर 
जीवन-सन्ध्या को नहला कर 
रिक्त-जलधि भरने वाले को ? 


णजनी के लघु-लघु कन कन में 
जगती की उचस्मा के बन में 
उस पर पड़ते तुहिन सधन सें 
छिप, मुझ से इरने वाले को १ 
परन्तु, कवि इस रहस्य! की दाशनिक ऊहापोह सें फँसना 
दी चाहता; कवि को इसके मंकट के लिये फुरसत कहाँ। वह तो 
हि आर समष्रि के इस रहस्य करो अपने काठ्य का विषय इसी 
नये बनाना चाहता दे कि व्यप्टि की परिधि को विस्तार और 
दिय मिल ओर उसका मानस जल्लत्रि' समप्टिगत रहस्यः से 
नत रहे 
नुम दा छीन ओर से क्‍या हूँ? 
तमें क्या है थरा, सुनो। 


] | ) 


का 


क्ष] 


हर के दर 
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मानस जलधि रहे चिर-चुम्बित- 
मेरे जक्षितिज ! उदार बनो । 


इसलिये वह 'संसार' को एक ओर रख कर अनन्त' की 
एकान्तिक टोह में दिन-रात एक करने वाला कवि नहीं; यदि वह 
'कोलाहल को अवनी' को छोड़कर “निर्जेन” में जाना चाहता है तो 
पनिरछल प्रेम-कथा? के चिराभीप्सित लक्ष्य के लिए और वह भी 
“विश्व चित्र-पठ” को भुलाकर नहीं:-- 


जिस गम्भीर मधुर छाया में-- 
विश्व चित्रपट चल साया में-- 
विश्ुता विभुसी पड़े दिखाई; 
दुख-सुख वाली सत्य बनी रे । 


डसे व्यष्टि के दो दिन के 'मधु-ऋतु' (यौलन-पूर्णो जीवन) पर 
गये है और इसलिये उसे सम्रष्ठटि से प्रथक अपने व्यक्तित्व का 
भी ध्यान है; वह अपने इस वियक्तिक जीवन में कुछ नई सरस 
ओर सुन्दर स॒पष्टि तथा नई देन देने के लिये ऋतसंकल्प हे और 
उसे विश्वास है कि वह किसी को न खलेगा। वह चाहता है कि उसमें 
कोई बाधा उपस्थित नहीं करें और उसे निर्विध्च रूप से अपनी 
झुन्दर सुन्दर देने दें, लेने दें:-- * 


अरे पा गई है भूली-सी 

यह मधु-ऋतु दो दिन को, 
छोटी सी कुटिया में रच दू , 

नई व्यथा साथिन को ! 
बघ्ुधा नीचे ऊपर नम हो, 

नीड अलग सघ से हो 


/ 2२२ | कामायनी-सौन्दये 





माइखंड के चिर पतसाड़ में 
भागों सूखे तिनको । 
आशा से अंकुर ऊूलेंगे 
पल्लव पुलक्रित होंगे, 
भरे क्रिज्षलय का लघु भव यह, 
आह, खलेगा किन्नको ? 
सिहर भरी केपती आववेंगी 
मलयानिल की लहरें, 
चुन्चन लेकर और जागकर- 
मानस नयन् नलिन को | 
जवा-कुसुम सी उपा खिलेगी 
मेरी क्घु प्राची में, 
हँसी भरे उस अरुण अधथर का 
राग रंगेगा दिन की । 
अन्चकार का जल्लप्रि लॉधकर 
आवेगी शशि--किरनें, 
अन्तरिक्त छिड़केगा कनकन 
निशि में मधुर तुहिन को | 
इस एकान्त सूजन में कोई 
कुछ वाधा मत छडालज्ो, 
जो कुछ अपने सुन्दर से हैं, 
दे देने दो इनको । 
(३) शवागम का अभाव 
(क) 'नहूरः से त्रिपुरमुन्दरी 
उपयु क विवेचन से प्रसाद के गीतों में एक विचित्र 'लहरी! या 
के दर्शन होते ई जिसका उल्लेख सीन्दय्य, आनन्द, प्रेम 


हट 


न्‍ँ 


कामायनी-सौन्दर्य [ ३२३ ] 


ओर करुणा आदि के प्रसंग में होता है | जैसा कि संकेत किंयाँ 
जा चुका है, यही 'लहरी? कभी “कल्पना! के रूप में याद की जाती 
है ओर उसे मानस की अनेक अनुभूतियों आदि का स्रोत बतलाया 
जाता है | इसी को आँसू?“ में अनेक वार “धारा”, 'आल्ोकमयी 
घारा), 'सुन्दर कठोर क्रोस॑ल॑ता), 'अनामिका सँगिनी', वेदना', करुणा 


श्रादि नाम दिया गया और अंत में उसे 'वेदने! अंश्रमयि रंमिनि !? 
कह कर संबोधित कियाः गया है. 


तुम | अरे, वही हा तुम हो 
मेरी चिर-ज्ीवन-संगिनि। 

दुखः वाले दग्ध हृदय की 
वेदने ! अश्रुमयिः रंगिनि ! 


कहना न होगा कि यही रंगिनि! कामायनीं में 'चिंता की 
पहली रेखा” के रूप में मनु के सामने उपस्थित होती हैं, यद्यपि है 
यह वही बहुरूपिनि या रंगिनि हीः-- 


बुद्धि, मनीषा, मति,,आशा, चिता, 
तेरे हैं कितने नाम्न ! 
अरी पाप है, तू, जा चलंजा 
यहाँ- नहीं कुछ तेरा- काम | 
प्रसाद जी की इस वहुरूपिनि संगिनि की तुलना-शैवागम के 
प्पन्‍द! नामक तत्त्व से की जा सकती है.। एक" +दृष्टि सेःस्पन्द्‌ 
बह चेतना शक्ति है जो '्यूल जड इंद्रियों-को अनुप्नाणित करती*है 
ओर जो प्रत्येक ग्राणी-के जीवनेतिहास में सुख,-दुख, भेम आदि 


विस्तार के लिये देखिये 'ऑमू और निःश्वास? । 
न यतः करणुंवर्गोड य॑ विमूढो७ मूढ़वत्त्वयम्‌'। 


सहान्तरेण चक्रेणः प्रवृत्तित्थितिसंद्धति, ।' 
तु. क. चले. टी, स्पं. नि. १,६ । 


; 





[ १२४ ] कामायनी-सौन्द्य 


अवस्थाओं, सारी क्रियाओं तथा भावनाओं आदि का स्रोत है[। 
दूसरी दृष्टि से, वह चेतना की ऐसी अवस्था है. जिसमें सुख-दुख 
आदि इन्हों का सबंथा अभाव रहता है।। “यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्माण्डे” के अनुसार, यद्द स्पन्द न केवल 'पिण्डाण्ड' में होने वाली 
सृष्टि का स्रोत है, अपितु 'ब्रह्माण्ड' में होने वाली सृष्ठि का भी । 
अतः पटतिंशत्तत्वसंदोह* के शब्दों में यह सृष्टि का प्रथम तत्त्व 
है ओर अखिल सचराचर जगत्‌ का बीज है ।१ यह विश्वात्मक है तथा 
विश्व से परे भी ओर इसको विमशे, चित, चेतन्य, स्व॒रसोदिता- 
परावाक्‌ , स्वातन्त्य, परमात्मा का अमुख ऐश्वये, कर्तृ तत्व, स्फुरता, 
सार, हृदय तथा स्पन्द आदि विविध नामों से संबोधित किया 
जाता हे--एप एवं व विमशेः चित, चेतन्यं, स्वरसोदितापरावाक 
स्वातंत्रयं, परमाक्मनों मुख्यमैश्व+, कढ त्वं, स्फुरता, सारो 

रपन्द्‌ः इत्यादिशव्दैरागमेपूद्घोष्यते, 


. कामकला 


इसी शक्ति का नाम चिति भी है जो विश्व-सृष्टि का मु 


हेतु बतलाई गई है&। इस भाव को कामायनी में बड़े मोलिक और 
सुन्दर ढंग से व्यक्त किया गया है 


; अहं सुखी च दुःखी च, रक्तश्वेत्यादिसंबिद: । 
सुखायवस्थानुस्यूते वर्तन्तेडन्यत्र ता: स्फुटम्‌।॥ 
स्‍पं, नि. 2, तु, क. के. टी 

$ नदःखंल सुख यत्र न प्राह्म आहक न च | 


न चास्ति मूढभावो5पि तदस्ति परमाथतः ( दे० वही । ) 
पं, ते. सं, १-२ 


१ विश्वात्मिकां तदुत्तीणाम हृदय परमेशितुः। 
.. परादिशक्तिसुपेण स्कुरन्ती संविदं नुमः ॥ (प. श्रा १ का) 
४ चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः (म्० हू० १) 


फामायनी-सोन्दर्य [ ३२४ ] 








अपन सुख दुख से पुलकित 
वह मूर्स विश्व सचराचर; 
चिति का विराट बपु मंगल 
वह सत्य सतत चिर सुन्दर । 


इस मूल शक्ति से सृष्टि होने का जो सुन्दर चित्र कामायनी 
में मिलता है उसका उल्लेख ऊपर द्वो चुका है | इस मूल शक्ति 
को एक स्थान पर प्रसाद जी ने 'प्रेमकला” भी कहा है। | भ्रेम-कला 
की कल्पना भी प्रसाद जी को शेवागम से ही मिल्ली हे। 
'कामकलाविलास! नामक पुस्तक में उक्त चिति या मूल शक्ति को ही 
कामकला” कहा गया हे! | प्र मकला इसी कामकज्ञा? का ही 
रूपान्तर प्रतीत द्ोता है । इस विपय में उल्लेखनीय वात यह हैः 
कि 'कामायनी! में उक्त मूलशक्षि श्रेमकला का संदेश सुनाने वाली 
थ्रद्धा' हे" जो सचमुच न केबल इस मिशन में सफल होती है. 
अपितु अंत में वह स्वयं उसी मूलशक्ति के रूप में हमारे सामने 
थआ जाती है:-- 
बहू कामायनी जगत की 
मंगल कामना अकेली; 
थी ज्योतिप्मती प्रफुल्लित 
मानस तट की वन वेली। 


# दे० पृ० २४७१, 
यह ज्ञीला जिसकी विकस चली 
वह मल्ष शक्ति थी प्रेमकला, 


[का०वि ७. 


# उसका सन्देश खुनाने को, 
संसति में आई यह अमला | 5 





[ ३२६ | कामायनी-सीन्द्‌य 


चहू विश्व चेतना पुल्नकित 
थी पू्ण काम की प्रतिमा: 
जेसे गंभीर हद 
हो भरा विमतः जल महिसा | 


जिस गुरली के निःस्वन से 
बह शून्य रागमय होता; 
वह कामायनी विहँसतोी 
अग जग था. सुखरित होता-। 


इस बणोन सें 'जगत्‌ की मंगल कामना अकेली” तथा “विश्व 
चेतना! के साथ साथ पूर्ण काम. की प्रतिमा? कहने से स्पष्ट हैः 
कि यहाँ पर श्रद्धा का उपस्त मृत्शक्ति से तादात्म्यः अभ्िप्रेत है 
जिसको- ऊपर कामकल्ञा या प्रेमकल्ा कहा गया है । यहाँ स्मरणीय 
बात: यद्द है. कि. श्रद्धा का यह परिचय स्वयं काम द्वारा दिया.गया ढें-- 
निरसंदेह वही काम जिसकी बह कामायनी में “प्रतिमा! या पुत्री 
बतलाई गई है और आगमों में 'कला' वतलाई गई है| यह काम ' 
ओर कुछ नहीं केवल थात्मा का ही एक स्वरूप है. जिसे 'अहंकारः 
कहते हैं और बहू शक्ति उसी की कल्ला हैं: 


विन्दुरहंकारात्मा 
रविरेतन्मिथुनसमरसाकार: । 
काम: कम्ननीयतया 
कला च दृहनेन्दुविग्रही बिन्दू॥ 


यहाँ पर अहंकार को अभिमान, गये या दर्प का पर्यायवाची 
समम्दना भुज्न होगी । अ्ददंकार का शब्दार्थ है अहम? का स्वरूप 
' और अदम शआात्मा.का व्यक्त रूप ते--बह आत्मा जो अद्वेत दृष्टि 


कामायनी-सोन्द्य [ ३२७ ] 
से न केवल पिएडाण्ड में अपितु त््माण्ठ में भी रम रहा है। इसी हृष्टि 

से संत्कृत का अहम? परमेश्वर का नाम छोड़कर एक सामी 

उपसगे 'इल” या अल? से संयुक्त होकर ईरान में 'इलोहीम” और 
अरव में अल्लाह! दो गया ! अद्म्‌ शब्द उत्तम पुरुष का सर्वनाम 
होने से, ऋग्वेद, भगवदूगीता आदि मंथों में यत्र तत्र उक्त दाशनिक 
अर्थ में आने पर प्रायः गलत सममभा जांता है । 


अस्तु, अहंकाररूप आत्मा ही काम है जिसकी शक्ति को 
फासकला कहा गया हैं;-- 


“क्राम्यते अभिलप्यत स्वात्मत्वेन परमाथे-महृद्वियोंगिभिरिति 
कामः तत्र हतुः--कमनीयतया इति । कमनीयत्य स्पृदणीयत्व तेन । 
कला विमशेशक्ति'""**"******विमशंशक्ति: कामेश्वराविनाभूत। | 
महात्रिपुरसुन्दरी विन्दुसमश्टिरूपा कामकला इति उच्यते ।” 


५ संभवतः कामायन्ी का जो स्वरूप दिया गया है, वह 
साधारण दृष्टि से काम के उस स्वरूप से भिन्न अतीत हो जो यहाँ 
शैबागम के अनुसार रक़्खा गया दे । परन्तु, ध्यान से देखने पर 
पता लगेगा कि अढ्वंकार स्वरूप 'भात्मा ही वस्तुतः इंद्रियरूपी देवों 
के जगत में टृष्णा एवं तृप्ति का खेल खेलने 'वाला काम हे और 
यह तस्वतः उससे भिन्न नहीं दे जिसे “चैतन्यमात्मा? या आत्मा 
चित्तम' कहा गया है ओर जिप्की (इच्छा? को ही उक्त 'स्पंद! 
आदि कहा गया है । 


इच्छा सेव स्वच्छा, 
संततसमवायिनी सती शक्ति: । 


। शि० सू १--१। ' वही--३--४१ 


[ श्र८ ] कासायानी-स्गैन्द थे 


सचराचरो जगतो, 
बीज॑ं निखिलस्य निजलीनस्य | 


( ष० त्रिं० सं० १-२ ) 


इसी काम की दुहिता होने से श्रद्धा कामायनी है ओर स्वयं 
श्रद्धा शब्द भी लैटिन 'ख्रिदो! सं० श्रत्‌ या हृदू तथा आं० हाटे का 
सजातीय होने से इच्छा या काम में निहित कल्पना को प्रकट 
करने के लिये अत्यन्त उपयुक्त शब्द था। इसी लिये ग्रसाद ने जान 
बूक कर कामायनी की नायिका में एक कोरी नारी की कल्पना न 
करके आत्मा की उस शक्ति को भी चित्रित किया है जिसे ऊपर 
“हृदय” आदि कहा गया है और जिसमें चराचर विश्व उसी प्रकार 
स्थित बतलाया गया है जिस ग्रकार न्यग्रोधवीज में एक महाद्रम:--- 


यथा न्यग्रोधवीजस्थ: शक्तिछपो महाद्रुम: । 
तथा द्ृदयवीजस्थं विश्वमेतच्चराचरम्‌ । 
महात्रिपुरसुन्द्री 
इस मूल शक्ति के भी असंख्य स्वरूप या पक्ष होते हैं,* जिसमें 
से मुख्य पाँच ये हँ। :-- 
(१) चित्‌ शक्ति या प्रकाशरूपता | । 
शक्यश्व असंख्येया: ( तं० सा०, आ० ४ ) 
मुख्याभिः (पद्ममि: ) शक्तिमियु क्त: ( वही, आ० १ ) 
परमेश्वर पद्नमि शक्तिमिनिंभर: ( वहीं आ० २ ) 


प्रकाशरूपता चिच्छ॒क्तिः ( वही, आ० १); श्रकाशश्व अनन्यो- 
न्मुखविमश: अहमिति ( श्र० वि० ३, १, ४ ) 


है 
लक 


ब्कत 


फामायनी-सीन्दय | र३३ ] 





अन्यत किश्वित्‌ ग्राद्य ग्राहक वा, अपित श्रीपरमभद्वारक एवं इत्थ॑ 
नानावंचित्र्यसह म्रे: स्फरति< | 
(२ ) यत्र स्थित््िद सर्व काय यस्माच्च निर्गंतम + | 
(३ ) तद्पुस्तत्त्वतों ज्ञेयं चिमले विश्वपूरणम ६ । 
अतणव परमार्थसारकार + ने उसे एक होते हुये भी अनेक में 
प्रधिप्ट, सब का श्रालय, चर तथा शअचर में स्थित एवं सब से 
परे बतलाया देँ:-- 
परं परस्थं गहनाद अनादिं 
एकं निविष्ट' बहुधा गुहासु । 
सर्वालयं स्वेचराचस्थं 
त्यामेव शंभु शरण प्रपद्य। 


थ्रत: एक दृष्टि से नामरूपात्मक जगत उसी आत्मा या शिव 
की अभिव्यक्ति मात्र * है। उसके इस पक्ष को शक्ति कहते हैं, 
जिसके आगमों में उमा, कुमारी, देवी, स्पन्द, परा आदि अनेक 
नाम आये * हूँ । इसी शक्ति को चिति तथा सारी सृष्टि का मूल हेतु 
कहा गया है । अतण्व स्वेमज्नलाशास्त्र ॥ के शब्दों में वस्तुतः दो 
» प्रत्य० १ तु० क० देशकालाकारभेद: संबिदों नहि युज्यते। 
तस्मादेकेव पूर्णाह विमर्शात्मा चिदुच्यते || 
+ स्पें> कोौ० २० 
| वि० भे० १६, 
न-प० सा० ९. 
# चे० प० सा० &-८, तं० सा० ३; ति० भे० १६-१७ इत्यादि । 
ग इच्छा शक्तिर्मा कुमारी शि० सू० १३॥। दे० पं० चिं० सं० 
“२; शि० हृ० ८-११; प्र० ढु० १; वि० भे० १६ इत्यादि । 
चितिः स्वतस्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः प्र० छू० १।.. 
॥ पृ० सा० वि० ४। 


ही तत्त्व हें--(१) शक्ति, जो सारे जगत रूप में व्यक्त है और (२) 
शक्तिमान्‌ ( आत्मा या शिव ) जिसकी इच्छा या स्पन्द्‌ + सात्र ही 
शक्कि 
शक्तिश्च शक्तिमांश्वेब पदाथद्वयमुच्यत्ते । 
शक्तयोडस्य जगत्सव शक्तिमांस्तु महेश्वरः ॥ 


यद्यपि व्यवहार में शक्ति और शक्तिमान्‌ को दो तत्त्व साना जाता 
है, परन्तु वस्तुतः वे दोनों एक परम शिव या आत्मा के ही दो पक्त 
हूँ, अतः एक दूसरे से अभिन्न एवं अविनाभाव सम्बन्ध रखने 
वाले हैं:-- ह 
शक्तिश्व शक्तिमद्रपादू 
व्यतिरेक॑ न वाब्छुति । 
तादात्म्यमनयो नित्य, 
चहिदाहकयोरिव ( बा० पं० ३ ) 


शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के इस अविनाभा व और अभिन्न संबन्ध 
को कामायनी में भी वतलाया गया है 


(१) उस शक्ति-शरीरी का प्रकाश, 
( दशेन 
(२) चिर-मिलित प्रकृति से एलकित 
बहू चेतन पुरुष पुरातन; 
निञज्ञ॒ शक्ति-तरंगायित्त था 
आनन्द-श्रम्युनिधि-शोभन । 





( आनन्द ) 
# पं5 त्रिं० सं5 १-२। 
< पराशक्तिकपा चितिरेष भगवती * **** शिवभद्टारका भिन्ना, प्र० 
ट० प्रू० २। 


ने शिव: शक्तिरद्वितों न शक्तिज्यतिरकिणी | (शि० €० ३, २) 


कामायनी-सीन्द्य.. [ ३३४ ] 


शक्ति को कभी कभी ग्रकाशात्मा शिव की विमशेशक्ति भी कहा जाता 
जो शिव के साथ अनन्य रूप होते हुए भी नानारूपात्मक जगत्‌ 
में सहा नाट्यरसिक के महानास्य का कारण बनती है | :-- 


अकृत्रिमाहमशे प्रकाशकघधनः शिव: । 
शक्त्या विमेशवपुपा स्वात्मनोडनन्यरूपया । 
शिवादित्तितिंपयन्तं विश्व॑ वपुरुदत्वयन | 
पद्चकृत्यमहानाव्यरसिक: क्रीडति प्रभुः । 


यह नास्यरसिक ही कामायनी में नटराज नाम से आते 
जो कामायनी में 'आलोक-पुरुप ! मंगल चेतन ! वतलाये गये हैं और 
जिनके नृत्य का एक सुन्दर चित्र दिया गया हे : 


वह रजत गोर, उज्ज्वल जीवन, 
आलोक पुरुष ! मद्गल्न चेतन ! 
केवल प्रकाश का था कलोल, 
मधु किरणों की थी लहर लोल । 
वन गया तमस था अलक-जाल, 
सधांग ज्योतिमय था विशाक्; 
अन्तर्निनाद ध्यनि से पूरित, 
थी शुन्यभेदिनी सत्ता चितः 
नटराज़ स्वयं थे नृत्य-निरत, 
था अन्तरिक्ष प्रहसित मुखरित; 
स्वर॒ल्य होकर दे रहे ताल, 
थे लुप्त दो रहे दिशा काल-। 
का लीला का स्पन्दित श्राह्माद, 
वह प्रभा-पुश्चन॒ चितिमय गसाद; 


# का० क० वि० १] _ अ० ग्र० पं० १-२। 





आनन्दपूरो. ताण्डब. सुन्दर, 
भरते थे उज्ज्वल अ्रम-सीकर; 
बनते तारा, हिमकर दिनकर, 
उड़ रहे धूलि कश से भूधर; 
संहार-लजन से युगल पादु-- 
गतिशील अनाहत हुआ नाद । 
विखेरे असंख्य ब्रह्माण्ड गोल, 
युग त्याग ग्रहण कर रहे तोल; 
विद्यु त--कटाक्ष चल्न गया जिधर, 
कंपित संसति वन रही उधर; 
चेतन परमाणु अनन्त बिखर, 
बनते विल्ीन होते क्षण भर 
यह “विश्व क्ूलता महा दोल, 
परिवर्चन का पट रहा खोल । 


नटराज़ के नृत्य का यह सुन्दर चित्र संभवत्तः प्रसाद जी 
ने देवीनामविज्ञास' में दिये हुये 'नठपतेनांट्यम! * के बन से 
प्रेरित होकर दिया हो, यद्यपि प्रसाद जी का वणेन अधिक समृद्ध 
ओर सजीव ढू, परन्तु इसमें सदेद नहीं कि कामायनी के उक्त 
चित्र क्रे लिये निम्नलिखित वर्णन से पर्याप्त प्रेरणा मिर्ल 
सकती श्ी:-- 
अद्याग्डटदृसखग्डखण्डघटनासंघट्नोदरिडत , 
दादण्डाद्घटितप्रचएडबिकटाटोपाश्रकूटच्छुटम्‌ | 
स्रष्टालग्डलगुण्ठमण्दकलाकाण्डेल्लसल्लुएठना- 
शंक्य खण्डकुठारकोल्यसिनय यत्ताएडर्ग मण्डति। 





हेटगटफनादओ नसटपतेनातयों ने यस्योद्टूटम ( दे'० ना० 
47 १ कर ) 


० 5 
फामायनी-सेन्द्य [ ३२६ ] 


(५) आनन्द शक्ति या स्वातन्त्य । 

* (३ ) इच्छचाशक्िड । । हे 
(४) ज्ञानशक्ति + | 
(४ ) क्रिया-शक्ति+ । 


कामायनी में श्रद्धा को इन सभी रूपों में देखा ज्ञा सकता हैः-- 


(१) उसको “विश्व चेतना? तो कद्दा द्वी गया है; साथ ही 
उसकी प्रकाशरूपता के भी बढ़े सुन्दर संकेत मिलते हूँ :-- 


(क) श्रद्धा के मधु अधघरों की 
छोटी छोटी रेखायें; 
रागारुण किरण कला सी 
विकसी बन स्मित लेखाएँ। 

(स्र) श्रतिफलित हुई सब आँखें 
उस प्रेम ज्योति विमला से; 
सब पहचाने से लगते 
अपनी ही एक कलासे | 


$ स्वातन्च्यम आनन्द्शक्कि: ( तं० सा०, आ्रा० १); आनन्द 
स्वातन्त्र्यम्‌ , स्वात्मविश्रान्ति स्वभावाह्यद्रग्राधान्यात्‌ (त्त० सा०) 
स्वतंत्रश्च पुनः यो हि तथाबुभूपु: न प्रतिहन्यते सः ( प्र० वि० 
वि० १४८) 

* तथमत्कार इच्छाशक्ति: ( तं० सा०, आ० १ ); तथाबुभूषालक्षणा 
(इच्छा ) ( श्र० वि० विं०, २४८ भझनु ); तु० क० तं० सा० 
शआ० २ इत्यादि । 

+ आमर्पात्मकता ज्ञानशक्ति: ( त॑ं० सा०, आ० १) आमपे को 
“ईपत्तया वेद्योन्मुखता” कहा गया है | 

+. सर्वांकारयोगित्व॑ कार्यशक्ति | 


३३० ] ... कामायनी-सौन्दर्य 


(२) (क) थी ज्योतिश्मती अ्रफुल्लित । 


(ख) वह कामायनी विहँसतती 

अग जग था मुखरित होता। 

(ग) जड़ चेतनता की गांठ वही 
सुलभन हे भूल-सुधारों की । 

वह शीतलता है शांतिमयी 
जीवन के उष्ण विचारों की ' 


(३-४) इच्छा, ज्ञान ओर किया शक्तियों का श्रद्धा में समावेश रहस्य! 
सगे में किया गया है, जहाँ कि उक्त तीनों को एक ज्िकोश में सम्बद्ध 
अर लीन करने वाली श्रद्धा की स्मिति बतलाई गई है :-- 

महाज्योति रेखा सी बनकर 
श्रद्धा की स्मिति दौड़ी उनमें; 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जांग्र उठी थी ज्वाला जिनमें । 
शक्ति तरंग प्रलय पावक का 
उस तअिकोण में निखर उठा सा; 
शृक्त ओर उमर निनाद बस 
सकक्ष विश्व में विखर उठा सा। 
स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो 
इज्छा, क्रिया, धान मिल लय थे, 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुत मनु बस तन्‍्मय थे। 


त्रिपुर 


डा, जान, क्रिया तथा स्पप्त, स्थाप, जागरण आदि तज्रितय 
उस हो जियुर झड़ा जाता दे आर इस अतयपुरीया शक्ति को 


कानायनी-सोन्दय्ये [३३१ ] 
त्रिपुरा कह्ठा ज्ञाता हैं--“माता अवकाशगत ईश्वरः, मान॑ तदवगति: 
साधनमूता विद्या, मेये ज्ञायमाना मद्दात्रिपुरसुन्दरी, एवं मातृमान- 
सेयभावम्‌ अनुभूय निहूरति । थासत्र्यं वाग्भवादिकम, पीठत्नय काम- 
गियादि, शक्तित्रयम इच्छादि, एचमादिभेदेन भाविदानि' * "****** 
एवंविधसप्तमत्तवस्तुपूरणात्‌ तत्समपष्टिरूपा त्रिपुरा नाम पराशक्ति- 
विभूता-इत्व॑ त्ितयपुरीया इति-5वत्थं पृर्वक्तिप्कारण त्रितयानि 
अवयवापि पुराणि शरीराशि यस्या: सा।””* यही त्रिपुरा तिपुरसुन्दरी 
कद्दी जाती है । यद्द शक्ति वस्तुतः इस त्रिपुरी में दी समाप्त न होकर 
इनसे परे भी है, अतण्व इसको 'आगमों में * तुरीयपीठा” तथा 
माहत्रिपुरसुन्दरो नाम भी दिये गये दें । इस मद्दाभ्रिपुरसुन्दरी के 
त्रिपुर' का विस्तृत वर्णन भी 'रहस्या' सर्ग के श्न्तर्गत आधुनिक 
शब्दावली में कवि-सुलभ कल्पना के साथ किया गया है; इसी का 
उपसंद्यार करते हुये, श्रद्धा मत्ठु से कहती है :-- 
। यही त्रिपुर है देखा तुमने 


५3] 
] हक ५ जे 


। तीन “बिन्दु ज्योतिमेय इतने; 


, अपने केन्द्र बने दुख. सुख में 
भिन्न हुये हैँ ये सब कितने -( 


, ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न दे 
! इच्छा क्‍यों पूरी ही मन की; 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह विडम्बना है जीवन की ।”? 

इस विवेचन से स्पष्ट है क्रि कामायनी श्रद्धा मूलतः शैवागम 
की चित्‌ शक्ति है| परन्तु इसका समन्वय वेदान्त की माया? सांख्य 
' की प्रकृति” वैप्णशय आगर्मों और वेदों की वाक बुहती आदि से 
# का० क० बवि० १३-१४ तथा टीका । 


[३१३२ ] कोमायनी-सोन्दये 


भी हो चुका था, जेसा कि ललितासहस्नाम, देवीसहुखनाम 
तथा देवीनामपिज्ञास आदि पंथों से स्पष्ट है। असाद जी ने भी 
अपने काव्य के लिये प्रथमतः शक्ति की इस ससन्वित कल्पना 
को ही अपनाया और संभवत: 'सौन्दय्येलहरी! तथा आनन्द 
लहद॒री' जैसे समन्वयवादी अंथों से ही प्रभावित होकर 
आनन्द, प्रेम, करुणा तथा सौन्द+५ आदि के असंग में एक धारा, 
लहर या छहरी की कल्पता प्रसाद के काव्य में भी आई। यह होते 
ऐये भी, फामायनी में इस शक्ति के चित्रण में शेवागम--ओऔर 
वह भी काश्मीरी शैयागम का प्रभाव स्पष्ट है। 


शक्ति--शक्तिमानू 


( ख ) काश्मीरी शैंवागस प्रधानतया अट्ेतवादी है परम 
अद्वेत सत्ता आत्मा” है, जिसको परा संवित्‌, शिव, परमेश्वर या 
परमशिव भी झ्ठा जाता हैं।। आत्मा चैतन्य, है, विश्व का मूल है; 
व्यष्टि और समष्टि तथा 'इदंम' और 'अहम? सब की मूल अविकारी 
सत्ता है । सभी व्यक्तियों और वस्तुओं, जीवों और अजीबों 
की मूल सत्ता होने से बह उन सब मित्रों में अभिन्न तथा अनेकों 
में एक मात्र है । अतः वह देश, काल एवं रूप से परे है; शाश्यत 
ओर अनन्त हे, यद्यपि सब का मूल होने से सर्वव्यापक भी है:--- 


(१) श्रीनसरमशिवत्य पुनः विश्वोत्तीर्ण-विश्वात्मकपरमा- 
नन्दनवं-प्रदारंकबनत्य अखिलम्‌ अभदेनैब स्फुरति, न त बस्तत 
ध्छ ््ा 
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ट। 


३; भार्मेव स्वेभावेषु स्फुरन्िव तचिहिभु; शि० ह० 


कामायनी-सीन्दर्य [ ३३७ ] 


उद्धाम भ्रमसम्धमोन्रमनमत्पादाहतानासित- 
दिखनन्‍्त्युद्टहस्तवण्ड्यकमठोटाप्ठामि भ्रष्दं स्कुटम । 
उद्ध ताम्बरघट्टितोडुपभवन्‌ मातंणडसन्मण्डलम्‌ । 
अप्दात्ारक॒र्य रपीटमयतो यत्ताण्डवाडम्बरम । 
प्रसाद जी ने कामायनी में उक्त ताणडव नृत्य के बाद ही 
एक दूसरे सर्ग में 'ज्ञास रास” का उल्लेख किया है:-- 


मांसल सी आज हुई थी 
हिमवती प्रकृति पापाणी; 
उस लास रास में विह्नबल 
थी ईँसती सी कल्याणी | 


इस 'ज्ञास? द्वारा केलाश में जो संगीत-समृद्ध 'घातावरण 
सत्पन्न दो गया था उसका बड़ा द्वी मनोहर खित्र कामायनी में 
उपस्थित किया गया हैँ, जिसका छुछ अंश यह है:-- 


कल्क्षरियाँ नृत्य--निरत थीं, 
विखरीं सुगन्‍न्ध की लहरें 
फिर वेग़ु रंत्र से उठकर 
मूछेना कहाँ अब ठहरें । 


गूजते मघुर  नूपुर से 
मदमाते होकर मघुकर; 
वाणी की वीणा ध्वनि सी 
भर उठी शूल्य में मिलकर 
५4 £.५ >५ 
संगीत मनोहर उठता 
मुरली वजती जीवन की: 


[ ३११८ ] कामायती-सौन्द्‌ये 





संकेत कामला. बनकर 
बतलाती दिशा मिलन की | 
रश्मियाँ . बनी अप्सरियाँ 
अंतरिक्ष में नचती थीं; 
परिमल का कन--कन लेकर 
निज रंग--मंच रचती थीं । 
फैलास के इस लास जनित वातावरण के मधुर चित्रण की 
तुलना निम्नलिखित ज्ञास्य-बणन से कीजिये जो 'देवीनामबिल्ासः 
में उक्त ताण्डव-बर्णन के साथ ही दिया गया हेः-- 
वीणावेरुऋदज्ञतालललितध्वानो सन्मना-- 
मूच्छेन्मोहमहर्षिहपनिशभ्वतध्यातं समाधे पदे। 
सानारागतरह्रह्मुखरेगेन्धवर्किपु 'वरै-- 
गंतिनोज्ब्वलितं गतिप्रचतुरं यन्नतेनावेत्तनम्‌ | 
संशिद््याभिनयोन्नयं गतिविधिख्याताप्सरोमिध्जनड्‌ 
ढकाडिस्डिमकाहलीडमरुजेः कोलाहलैराकुलम्‌ । 
लोल्योपोइ्नलितं कलिग्रियमुनीशानादिभिययादिते-- 
नानावाद्यपदैरनूदितगर्त यह्लास्यमाभासते । 
यथपि कामायनी के वर्शन में इसके वहुत से उपकरणों को 
बिलकुल छोड़ दिया गया ढे और जिन वीणा, वेणु, मूच्छैना, 
अप्सरा आदि को अद्ण भी किया गया है उनको भी पूर्यतया बदल 
कर लिया गया दे, फिर भी दोनों की सामान्य तुलना से भी स्पष्ट 
दो जायेगा कि उक पंक्षियाँ लिखते समय प्रसाद जी के मन में यह्‌ 
बर्णन अवश्य रदा दोगा | 
_ नदराज के सत्य की कल्पना शिव सूत्रों से आरम्भ हो चुकी 
थी, जिसमे आत्मा को नर्तेक कहा गया है ।* बरदराजविरचित 
4 00 25, लि 4 0 ५ 





५ 7० भा ६, ६ नतेक आत्मा । 


कामायनी-सौन्दये [ ३३६ ] 


वार्तिक के अनुसार आत्मा 'चित्‌? की भित्ति पर उठने वाले स्पन्दों 
की लीला द्वारा जाग्रत,स्वप्न तथा सुपुप्ति की अपनी अपनी भित्ति को 
आसासित करता हुआ नाचता है, इसलिये उसे नतक कहा जाता 
है | नतेक आत्मा की रंग भूमि अन्तरात्मा या जीव देह हे और 
नृत्य को देखने वाले प्रेच्षक इन्द्रियाँ हैं। इस नृत्य का वर्णन वार्तिक 

कार ने इस प्रकार किया हे 


नृत्यत्यन्तः परिच्छन्नस्वस्वरूपाबलम्बना: । 

स्वेच्छया स्वास्मचिदूमित्तो स्वपरिस्पंदलीलया । 
जागरास्वप्नसोधुप्तरूपास्ता: स्वभूमिकाः | 

आभासयति यत्तस्मादात्मा नतंक उच्यते ) 

रज्यतेडस्मिन्‌ जगन्नात्यक्रीडाक्रीतुकिनात्मना | 

इति रज्जंउन्तरात्मेति जीव: पुयेष्टकात्मक: | 

योगी कृतपद॒स्तत्र स्वेन्द्रियस्पन्द्लीलया | 

सदाशिवादित्तित्यन्तजगन्नात्य' अद्यशयेत्त्‌ १ 

सदाशिवादिक्षित्यन्तजगन्नास्य' स्वान्तरात्मनि। , ; 

ग्रे ज्षकाणीति संसारनात्यम्राकत्यक्ृद्धपु: । हा 
चक्षुरादीन्द्रियाण्यन्तश्चमत्कुषेन्ति योगिन।.. *, ; 

नस्तुतः यह ताण्डव-लास नृत्य आध्यात्मिक वस्तु है, जिसका 

चित्रण वाह्म उपकरणों द्वारा किया जाता है ओर फलत: काव्यमयी साषा 
में विचित्र रूपक खड़ा हो जाता है | रूपक-रहित व्यावहारिक दृष्टि 
से ताण्डव नृत्य का एक सरल और साधारण वर्णन चक्रपारि 
ने अपने “भावोपहार” में किया हे । उनका कहना है कि हमें 
बाह्यार्थ से क्‍या प्रयोजन है, फ्योंकि गीत, वाद्य आदि के सहित 


$ वही १०, रज्लोडन्तरात्मा , 
३ वही ११, प्रेज्ञकाणीन्द्रियाणि । 


कामायनी-सौन्दये [ ३४१ ] 


इतना अनन्त था. शून्य सार, 
दीखता न जिसके आर पार । 


सत्ता का स्पन्दन चला डोल, 

आवरण पटल की ग्रन्थि खोल; 
तम जलनिधि का चन मधु मथन; 
ज्योत्ना सरिता का आलिंगन; 
बह रजत गौर, उज्ज्वल जीवन, 
आलोक पुरुष ! मंगल चेतन ! 

केवल प्रकाश का था कलोल, 

मधु किरणों की थी लहर लोल | 


बन-गया तमस था अलक जाल, 

सर्वांग- ज्योतिमय था विशाल; * 
अन्तर्निनाद ध्वनि से पूरित, 
थी शुन्य-्भेदिती सत्ता चित; 
नटराज स्वयं थे नृत्य निरत, 
था अंतरिक्ष अहसित मुखरित ।' 

स्वर लय होकर दे रहे ताल, 

थे लुप्त हो रहे दिशाकाल। 


लीजा का स्पन्दित आह्वाद, 

बह प्रभा पुज्ञन चितिमय ग्रसाद; 

९ ५ 4 

संहार सूजन के युगल पादू-- 

गतिशील अनाहत हुआ नाद। 

यहाँ पर गतिशील अनाहत| नाद स्वयं आश्यन्तरिक सत्ता 


** + देखिये प्ृू० १७७--१७८। 


[ ३४४ ] कामायनी-सौन्द्य 
है. 8, /4 / अटल मिल ५३008 02% 


गम्ये ग्राह्मे तथा बाच्ये सुखादाबपि सबंदा 
स्थिते शिवत्वे बद्धास्थो भवेत्‌ संगत” शिव: 
मन्तव्ये चामिमातव्ये वोद्धल्ये ध्ृति संगमात्‌ 
सुखे ठुःखे विभोह्दे च स्थितो5हं. परम: शिवः 
प्रतिपादितमेतत स्वमेव शिवात्मकम्‌_। 
यह समरसता केवल व्यष्टिगत साधना की ही वस्तु नहीं है. 
जैसा कि प्रायः समझ लिया गया है.। इस को समष्टि में, विशेषकर ' 
समाज में श्री प्रतिफलित किया जा सकता है । इसी वात पर जोर 
देते हुये प्रसाद जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में संक्षेपतः इसको सारे- 
सामाजिक वैपम्य एवं वेमनस्थ का उपचार बतलाया है:-- 


सब की सेवा न पराई 
बह अपनी सुख-संसति है; 
अपना ही अगु असु कण कण 
इयता ही तो विस्म्ृति है । 
में की नेरी चेतनता 
सब को स्पशे किये सी; 
सब भिन्न परिस्थितियाँ की 
है. मादक घूँट पिये सी; * 
जग ले ऊपा केद्दग में 
सो ले निशि की पलकों में, 
हाँ स्वप्त देख ले सुन्दर 
उलमन वाली पत्कों में--- 
चेतन का साथी मानव 

हो निर्विकार हँसता सा 

मानस के मधुर मिलन: 

गहरे गहरे घँसता सा 


कामायनी-सौन्द्ये [ ३४५ ] 


सब भेद भाव आुल्वाकर 
दुख सुख को दृश्य बनाता: 
मानस के मधुर मिलन में 
गहरे गहरे धेंसता सा। 
सब भेद भाव भुलवाकर 
दुख सुख को दृश्य बनाता; 
मानव कह रे! "यह में हूँ?” 
यह विश्व नीड बन ज़ाता। 


(४ ) समाज-समीक्षण की समृद्धि 


'कामायनी! में हमें जो दशेन मिलता है, वह आध्याभित्क 
होते हुये भी समाज की भोतिक भूमि पर ख़ड़ा है। बस्तुतः 
प्रसाद जी, जेंसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कोरे तत्त्वज्ञान 
के पंखों पर आकाशीय जड़ान भरने वाले -२हस्यवादी दाशेनिक 
नहीं हैं; वे-अंपने- समाज-को साथ लेकर -चलते-.- हैं। उनकी 


समाज के भूत ओर वतेमान का अध्ययन करके उसके रोगों का 


निदान कर लिया-था-ओऔर-डसके :उपयुक्त. उपचार के लिये भी वे 
निरंतर थे। 


इंस समाज-समीक्षण से प्रसाद जी का दशेन समृद्ध हुआ 
ओर उसकी जो अभिव्यक्ति कामायनी में हुईं वह हम किसी हृद्‌ 
तक 'कामायनी के पात्रों? पर विवेचन करते हुये देख चुके 
यहाँ पर मुख्यतः हसें कामायनी के सामाजिक दशेन की पृष्ठभूशि 
देखनी -है। यों तो इसकी सामग्री हमें अ्रसाद जी के सभी 
नाटकों, कहानियों एवं उपन्यासों में अचुरता से मिलती है, 
परन्तु यहाँ इतना विस्तृत विवेचन संभव नहीं । 


[ ३४६ | ध्यमायनी-सौन्दय 





कंकाल 


'कामायनी! के सामाजिक दशेन की आधारशित्ला जिस _ 
विश्लेषण पर स्थित है उसका सबसे अच्छा स्वरूप हमें कंकाल 
में मिज्न सकता है। 'कंकाल्' ओर कामायनी के इस संबन्ध को दिख- 
लाने के लिये ही संभवतः 'कामायनी!/ में सनु के शब्दों में यह संकेत 
किया गया है:-- 

, शापित सा में जीवन का यह 
ले कंकाल भटकता 

उसी खोंखलेपन मे जेसे 
खोजता अठकता हूँ। 


2गाए 


अत: सर्वश्रथम कंकाल? का संज्ञिप्त परिचय दे देना आवश्यक है | 
कंकाल! अपने ढंग का संभवतः अकेला उपन्यास है। 
पश्चिमी ओर आधुनिक समीक्षा-दृष्टि से इस उपन्यास के समभने 
में प्रायः मूल की ग यासों का जो आदश हमारे सामने है. 
उसमें चरित्र-चित्रण, मनोवेज्ञानिक संघप, मनोभावों का घात-- 
प्रतिघात, चारित्रिक द्वद्ठ, व्यक्तित्व का विकास, नायक-प्राधान्य 
तथा प्रतिनायक-प्रतिरोध आदि की विशेषताओं को ही अधिक 
महत्त्व दिया जाता हे ओर एक रुढ़िगत योजना-क्रम को ही 
उपन्यास की श्र छता समभा जाता है । अतः अधिक्रांश आलोचक 
इस 'गाण शरण का उपन्यास मानते हैं। आधुनिक प्रगतिशील 
आलोचक को यदि “कंकाल' में कुछ भी -अच्छाई दिखाई पड़ती 
है तो बह 'एक विशेष सिद्धांत? जिससे 'परिचालितः होकर 
प्रताद जी अपने पत्यक पात्र को अवेध, हीन-मानव और कुल-अष्ट 
जिद्ठ काना चाहत हूं ।! इसमें संदेह नहीं कि पश्चिम की छूत 
मार देश मे भा एक ऐसा 'बग” बन गया है जो “चरिन्न- 
दीनवा! का गारप्सय बताकर अपने व्यसनों और वासनाओं के 


श 
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लिये नेतिक ओचित्य हूँ ढने का प्रयत्न करता हे, परन्तु प्रसाद जी 
पर ऐसे किसी 'सिद्धान्द” को थोपना उनके समूचे साहित्य की 
व्यापक प्रवुति और स्थापना से अनभिज्ञता प्रकट करना है । 


कुकाल? का महत्त्व उसके नाम में ही निहित है'। उपन्यास 
के अंत में आता है" ** “मंगल ने देखा- एक स्त्री पास ही 
मलिन वस्त्र में बैठी है उसका घूंघट आँसूओं से भीग गया है 
ओर निराअय पड़ा है एक ककाल |” बहुधा लोग समभते हैं कि 
अतिम शब्द पर ही उपन्यास का ल्‍ा|मकरण हुआ है | परन्तु इसमें 
यदि सत्य है तो यह कि यह अन्तिस शब्द उ 'कंकाल' की ओर 
सकेत कर रहा है जिसका चित्रण सारे उपन्यास में हुआ 
है। यह ककाज़ है नर-तारी के उस सयुक्क व्यक्तित्व का जो भारेतीय 
समाजशास्त्र के अनुसार समाज की इकाई रहा है और जो 
स्वयं अपने प्राण? गंवाकर आज़ सारे भारतीय समाज को “ककेल! 
मात्र बना रहा है| उपन्यास के अन्त में, मल्निनवसना सजलनयना 
नारी के पास यड़ा 'कंकाज' एक साथ ही दोनों का प्रतीक है-- 

समाज ओर उसकी इकाई (नर-नःरी) को सजीव बनाने वाला 
है चतर्वग-समन्धय। धर्म अथ, काम ओऔए मोक्ष का सुन्दर समन्वय 
ही दयक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य्य का 
समुचित विधान करता हुआ समाज को सुगठित, सुव्यवस्थित एवं 
सुशान्त वनाता है | इस समन्वय में मनुष्य की किसी भी स्वाभा- 
विक मसनोदत्ति या आकांक्षा को 'पाप' की श्रेणी में पटकने की 
आवश्यकता नहीं; इसमें सभी की सत्ता मानी गई है' ओर सभी 
की पूर्ति के लिये स्थान है । इसी समन्वय की स्थापना के लिये 
प्राचीन भारतीय समाज 'शाख्ष ने व्यक्तिगत जीवन को 'आश्रप्त-व्यब- 


$ दे० लेखकऊकृत 'मारतीय समाजशारत्र! 
दे० वही, 
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स्‍्था! द्वारा तथा सामाजिक जीवन को वर्ण-व्यवस्था? द्वारा संगठित 
रने का प्रयत्त किया था। अतः यही समन्वय व्यष्टि एवं 


समष्टि का जीवन-मराण है और उसके बिना दोनों ही निर्जीब 
'ऋकाल' मात्र रह जाते हैं। आज भारतीय समाज इस समन्वय 


खो चुका है--उसने अपने लम्बे इतिहास में कभी धर्म को 
कभी मोक्ष को और कभी केबल दोनों को लेकर दौड़ना चाहा; 
कभी ऐसे अबसर भी आये उब वह काम या अथ में से किसी 
एक को अथवा दोनों को संयुक्त रूप आदर्श मानकर भाग पड़ा 
परन्त आज्ञ विचित्र दशा है | उसी को सुधारने के लिये प्रसोद जी 
ने 'भारतसंघः में सारी प्रगतिशील शक्तियों को एकत्र किया हे । 
इसी संघ के अंगभूत मंगलदेव से प्रसाद जी ने उक्त समन्वथ की 
आवश्यकता इस, प्रकार व्यक्त करवाई है--“समाज को सुरक्तित 
रखने के लिये उसके संगठन में स्वाभाविक मनोवृत्तियों की 
सत्ता स्वीकार करनी होगी; सब के लिये एक पथ देना होगा । 
समस्त प्राकृतिक आकांज्ञाओं की पूर्ति आपके आदश में होनी 
चाहिये ? इसमें फ्रायडवादी स्वच्छंदतावाद को देखना भूल होगी 
क्योंकि इसके आसन्न पूव ही ये शब्द भी हैँं--“सुधार सौन्य्द्ये 
का साधन है । सभ्यता सीन्द्य की जिज्ञासा है! शारीरिक और 


आलंकारिक सौन्दर्य प्राथमिक हैँ, चरम सोन्द्य्ण मानसिक 
सुधार का है ।” 


इस उपन्यास का समाज़-जो कि आज का भारती समाज है--अर्थ 
प्रधात समाज दे जो घम के ढोंग को भी लादे हुये है | वस्तुतः 
प्र के अन्तगत वे 'सामग्रियाँ और सेवायें' आती हैँ. जिनके द्वारा 
मनुष्य की छामनाएँ पूरी होती हैं ओर जिनका प्रतीक रुपया? 
ना हुआ दूं । अत: अथ काम का साथन मात्र है, यद्यपि काम- 
नाओं छी पूर्ति त्वय॑ साथन दे आनन्द-प्राप्ति का, जो दःख से 
मु या मोज पाये बिना व॒स्तुत: संभव नहीं। इसलिये अथ द्वारा 





काम की पूर्ति इस प्रकार होनी चाहिये कि दुःखों से मुक्ति या मोक्त 
प्राप्त करते हुये आनन्द की प्राप्ति हो। इस काम-पूर्ति के लिये 
एक नियमन-कला की आवश्यकता होती है ज़िसे धर्म कहा जाता 
है। जो धर्म नियमन-कला नहीं हे चह केवल ढोंग मात्र है।इसी 
प्रकार के ढोंग 'को लिये हुये देवनिरंजन तथा वाथम जैसे लाग 
अथकामपरायण जीवन विताते हैँ ओर दढुःखों के जाल में फँसते 
फेंसाते हैँ । समाज ऐसे घम को चाहता है जो उसे कामना-पूर्ति 
की सामग्री दे--काम का साधन अर्थ ( पुत्र, रुपया आदि ) दे । 
रंजन के पिता, श्रीचन्द्र ओर किशोरी घमं ( ढोंग ) की शरण इसी 
अर्थोपासना के लिये लेते हैँ. । घंदी ओर विजय, लतिका ओर सरला 
जैसे व्यक्तियों का भी अर्थ ( केवल रुपया नहीं ) का प्रलोभन ही 
गिरिजाधर में खींच ले जाता है। आज का मनुप्य अपने पास 
अथे का अपूर्व अंवार--सामग्रियों और सेवाओं का अक्षय भंडार 
देखना चाहता है और वह्द तथाकथित घम से भी इसी महत्त्वाकाँज्ञा 
की पूर्ति में योग चाहता है । ; 


के १४० 


स्वयं फाम भी तो आज अथ को ही पा हक बेठा है। 
व्यवसाय-वारणिज्य को संभालने :अमृतससर चला तर अपनी 
पत्नी किशोरी को देवनिरंजन के हवाले करें 'देनों; चन्द्रा से प्रणय 
करना और उसकी पुत्री से किशोरी के जारज पुत्र बिजय से विचाह 
करने की मन में ठानना, अंत में अपने संचित द्वव्य को उसके 
मरणोपरान्त भी किसी अपने! के पास रखने की इच्छा से मोहन 
को गोद लेना आदि श्रीचन्द्र के ऐसे काम हैं जिनमें काम के ऊपर 
अर्थ का आधिपत्य स्पष्ट है । यहाँ अथ का उपाजेन या सरक्षण 

हीं स्वाभाविक कामनाओं की उपेक्षा ऋरे भी उचित समभा 
गया है। यह सब है केवल अहंकार की पूर्ति के लिये जो -अपने 
(अथवा सरणोपरान्त अपने प्रतिनिधि को ) पास अपने संचित 
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अथ को देखकर सन्तुष्ठ होता है। इस समाज की इसी प्रवृति के 
कारण अनेक ताराओं को वेश्यालयों में जाना पड़ता है ओर अनेक 
यमुनाओं को जूठी पलों तक के लिये कुत्तों से छीना-भपदी 
करनी पड़ती हैँ । इसी अथे अथवा 'स्व-अथ' की प्रवत्ति के कारण 
दही तो स्वच्छंद्वादिनी और कामन्त की प्रतल्ली घंटी की भी-रोने 
आर भलाने वाली बनता पड़ा-- में भीख माँग कर खाती थी, तब 
मरा कोई अपता नहीं था। लोग दिल्लगी करते ओर में हँसती 
हँसा कर हँसती। मुझे विश्वास हो गया कि हम लोग इस विचित्र 
भूतल पर केवल हँसी की लहरों सें हिलने-डोलने के लिये 
०2) 72 जअ लक अर-अरे से हंसाने चाली सबको एलाने वाली होकर 

सव को रुलाने लगी | में उसी दिन अपने घर्स से च्युत हो गई ।” 


समाज काइल घार अथ-परायणता का दुष्पारेशाम स्यात सबसे 
आंधक भोगना पड़ता हे सखी को, क्योंकि गाला के शब्दों में 
ली वय के हिसाव से सदेव शिशु, कर्म-बयस्क्र और अपनी 
असहायता से निरीह हे ।” संभवत, इसी भाग को प्रकट करने 
लिय 'ककाल के प्रमुख ज्ी-पात्र का नाम 'किशोरी' रक्खा गया है 
आर उस श्रीचन्द्र एवं देवनिरंजन का 'शिकार बनाया गया है-- 
आयपन्द आर दवानरंजन जो शऔए ओर देवा शब्दों से क्रमाग 
वपरायस तथा बसाडंबर के प्रतीक अतीत होते हैं। नारी शिशु 
था कामनल किशा री हैं, अतः उसदा युग ता बसे ही सरल 
बाज रंजन! (रंजन शब्द यहाँ साथेक है) के साथ ही हो 
सकता ८|। दस बारह च५ के क्षण का ब्रज-बनिताओं का मनोरं 
जैन करता ना ता यही बतलाता है । परंतु, श्रीचन्द्रों और दे बनि- 
| गी हे दुरागसावर उसको अथः या भोग-सामग्री बना डाज्नती . 
2 या परिणाम होता है नाती पतन ओर नारी क्र दस । कंकाल 
“वात्र-च्शारों, रामा, चंद्रा, तारा, मंदो, घंटी, लतिका 
” के बसाशा ८ रन लिया के दग्ध दृदय से निकले हये 
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(८) “जाओ तपस्या करो, तुम फिर महात्मा बन जाओगे ; 
सुना है, पुरुषों के तप करने से घोर कुकर्मों को भी भगवान चुसा 
करके उन्हें दशन देते हैं। पर में हूँ खी जाति, मेरा वह भाग्य 
नहीं; मैंने जो पाप बठोर है, उसे मेरी ही गोद में फेंकते जाओ ॥! 


(£ ) "हिन्दू स्त्रियों का समाज ही कैसा है; उसमें कुछ 
अधिकार हो, तब तो उसके लिये कुछ सोचना-विचारना चाहिये, 
और जहाँ अन्य अनुसरण करने का आदेश है, वहाँ प्राकृतिक, 
ली-जनोचित, प्यार कर लेने का जो हमारा नैसर्गिक अधिकार है- 
जैसा कि घटतावश आय: स्त्रियाँ किया करती है--डसे क्यों 
छोड़ दूँ ! 


(१० ) “तुम व्याह ऋरके यदि उसका प्रतिदान किया चाहते 
है, तो भी मुझे कोई चिन्ता नहीं। यह विचार तो मुझे! कभी 
सताता ही नहीं । मुझे जो करना है, वही करती हूँ, करू गी भी । 
धूमोगे, घूम गी; पिलाओगे, पीऊँगी; दुलार करोगे, हँस लगी; 
ठुकरा दोगे, रो दूँगी। ल्ली को इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता 
है। में इन सबों को सममाव से महण करती हूँ । और करूँगी।” 


कंकाल में मर्माहत नारियों ओर उनके उद्धारों का यह वाहुलय 
उच्चस्थर में उद्वोषित कर रहा दे कि समाज में अथपरायणता 
आर धर्माडम्वर की दुरभिसंधि स्त्रियों को किस प्रकार पशुत्व की 
श्रेणी में पटक रही है) परन्तु, नारी नर की शक्ति है, उसका 
तिरत्कार करके वह सुखी नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व नहीं 
रद सकता। नारी पर अत्याचार करने चाले सभी पुरुष पात्र अपने 
किये पर पछताते हे और श्रीचन्द्र, देवरंजन, विजय, मंगल, अंधा 
साथु तथा बाथम सबके सब अपने जीवन को ठुःखमय बना डालते 
हैं। कुलस्तिियों को जब भोग की सामग्री सात्र मानक्षर समाज को 
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पेश्यजय में वर्दिवर्तिव हर दिया जाता दे, तो विजय, मोदन 
वादा आदि जैसी ज्यरत्ञ सचानों को प्रद्धि दा जाती दे, मो अपने, 
गोरपदीन घोर निराशभय लीवन को भारसंब्य बदन छरते हुये 
अपने, अनतीवि के दल 4 मत शरीर इसके शव पर उसकी जारज् 
पिन हे अस्पात दादा दाल हो समाप्ति ऋररना सिप्मयोजन 
फ्दाषि नहीं दे। सझता । नर-नारी हो घोर अभमपरायगता के फारगा 
दाम्यपत्य-सीव सास डी डाई बत्त मंदी रेट गई; चादे वियाद 
गीबन्दनीस्सोरी हा दिनत पर्मन्संचन्ध दो, या लतिदावापम छा 
साई समय-संक्‍न्ध अथवा मंगवन्यसुला झा आधुरनिद्ध गांधव 
संबन्ध, सभी में सोववायन दे जिसमें नरगारी के अन्योस्यात्यत्य 
तथा पफत्य डी पवच्रित्ता को सया तिरूद्धार एे। भारतीय यादों 
में नर और नारी मिलकर एड ४26६ एद्डोनों ही एद्ध के भार 
झीर भागी, उवक्रा4 भार उ होगा से हा कर दा ये चर्गफ्राकार वर 
मुझ समा निक सत्ता दै; इस विकुत देने ये थी दमार पमम-संघर, 
सापुन्‍्सप, सेचा-मंस्थाय नया तीसत्वान आदि समाज के सभी 'अंग 
आग दान “के छाल का हा सांप छ़र रष्ट ८ | 


०, 


समान की इकाई ( सर-नारी ) तथा समाज्न के कंकात! को 
सिश्रित फरने हुये, इस उपन्यास में एक विस्तृत और पिशद्‌ चित्र- 
पटी फो यधादव रूप में प्रस्तुत किया गया दे। इसमें ग्रृदस्थों 
साथुझों, पंटो और पुजारियों झा चित्र है; गुन्ढों, डाकुओं, वेश्याओं 
ओर फुटनियों के कृषक हे; आय-समाज, सनातन बम, ईसाट 
मिशन आदि धार्मिक संस्थाओं फी फायवादियाँ है; सघवाओं 
विधयाओं, परित्यकार्ओं तथा पीटिताओं फा चीत्कार ८ ओर हैः 
भिल्लारियों की भूछझ, गरीबों की आह तथा 'अमीर्रों फी बिलासिता, 
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(८) “जाओ तपस्या करो, तुम फिर महात्मा बन जाओगे ! 
सुना है, पुरुषों के तप करने से घोर कुकर्मों को भी भगवान्‌ क्षमा 
करके उन्हें दर्शन देते हैं। पर में हूँ छी जाति, मेरा वह भाग्य 
नहीं; मैंने जो पाप बटोरा है, उसे मेरी ही गोद में फेंकते जाओ / 


(६ ) “हिन्दू स्त्रियों का समाज ही कैसा है; उसमें कुछ 
अधिकार हो, तब तो उसके लिये कुछ सोचना-विचारना चाहिये, 
ओर जहाँ अन्य अनुसरण करने का आदेश है, वहाँ प्राकृतिक, 
खी-जनोचित, प्यार कर लेने का जो हसारा नैसगिंक अधिकार है- 
जैसा कि घटतावश प्रायः स्त्रियाँ किया करती है--उसे क्यों 
छोड़ दूँ ! 


( १० ) “तुम व्याह करके यदि उसका प्रतिदान किया चाहते 
हो, तो भी मुझे कोई चिन्ता नहीं।यह विचार तो मुझे कभी 
सताता ही नहीं । मुझे जो करना है, वही करती हूँ, करूगी भी | 
घूमोगे, धूम गी; पिलाओगे, पीऊँगी; ढुलार करोगे, हँस लूँगी; 
ठुकरा दोगे, रो दूँगी। स्ली को इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता 
है। में इन सवों को समभाव से ग्रहण करती हूँ । ओर करूंगी ।”? 


कंकाल में मर्माहत नारियों और उनके उद्दारों का यह बाहुल्‍य 
उच्चस्व॒र॒ में उद्योपित कर रहा है कि समाज में अर्थपरायणता 
ओर धर्माडम्वर की दुरभिसंधि स्त्रियों को किस प्रकार पशुत्व की 
श्रेणी में पटक रही है। परन्तु, नारी नर की शक्ति है, उसका 
तिरस्कार करके चह सुखी नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व नहीं 
रद सकता। नारी पर अत्याचार करने वाले सभी पुरुष पात्र अपने 
किये पर पछताते दूँ और श्रीचन्द्र, देवरंजन, विजय, मंगल, अंधा 
साथु तथा वाथम सबके सब अपने जीवन को दुःखमय बना डालते 


कर 


- द। छुलस्त्रियों को जब भोग की साम्रग्री मात्र मानकर समाज को 
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वेस्याज्य में परिवर्तित दर दिखा जाता दे, तो विज्य, मोदन 
वारा आ्रादि धसी जारत़ सतानो को इंड्धिद्ो जाती हे, जी प्पने, 
गोरपद्दीन और निराश्नमय जीवन को भारत्यरूप यदुस करते हुये 
अपने, अतीवि दे दुःस३ त्रत शोर इसके शाब पर उसकी जारभ 
परदिन झे सदपात हारा क्यल को सभापति झरना निः्प्रयोजनस 
कृदापि नही दो से ता । सर-नारी की घर अवथपरायणूता के कारगा 
गस्यपरय-जीवन सलाम ही हाई वस्तु नहों रद गई; चाट निषाद 
पीयरद्र-किसोरी हां शिन्द पम-संबन्ध दो, था लतिकावासम दा 
देसाई समय-संबर्ध अबबा मंगव्नन्यमुसा दा ्राधुमिद्न गांपय 
संपरप, सभी में सोसजायन हे जिसमें नरसारी के अन्यान्याभ्यत्य 
तथा एफस्य थी पत्रिन्नता फ्री सतधा विरस्द्वार दे । भारतीय आदर्श 
में मर और नारी मिलकर एक दइसाद इ+-दीनों ही एद्ध के भोग्य 
ओर भोगी, उप हाये और उप डारी ने होकर दिदलीय चगफाकारबन 
हा समाजिद सत्ता द; इस वि दाने से टी हमारे भमन्संघ, 
साथुन्संघ, सेवा-्सस्था सचा वीमस्यान आदि समाज के सभी फंग 
प्राग दीन ईं दाल! डी ही सदि इर रद्द | 


(ज 


समाज डी इहाई ( नसनारी ) तथा समाज्ष के कंकाल! को 
सिश्चित करते हुये, इस उपन्यास में एक विस्तृत और विशद्‌ चित्र- 
पी की यथार्थ रुप में प्रस्सुत किया गया दे। इसमें ग्रद्टस्थों 
साधुझों, पंटीं और पुज्ारियों का चित्र दे; गुन्ठों, ठाकुओं, वेश्याओं 
ओर फुटनियों के कृषक हँ; आय-समाज, सनातन धर्म, साई 
मिशन आदि धार्मिक संस्याश्रों की कायवाहियाँ है; सघवाओं 
विधयाओँ, परित्यक्ार्श तथा पीछिताओ का चीत्कार हे आर हे 
भिल्ारियों की भस्स, गरीनों की आदू तथा अ्मीरों फी त्रिल्ासिता, 
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नल" 








समाज की सड़ायँद, उसका गलित कोढ ओर उसके फोडे-फुस्सी, 
'कंकाल' ने, नग्तरूप में नहीं तो अत्यन्त स्पष्ट रूप में तो दिखला 
ही दिये हैं । 


परन्तु, उपन्यास का उद्दे श्य अश्लीलता का प्रदर्शन करना , 
कदापि नहीं । प्रसाद का यथार्थवाद असुन्दर, अभद्र और अश्त्तील 
को गौरव प्रदान नहीं करता; वह हीनता, पथश्रष्टवा ओर पतन का 
प्रचारक नहीं है | ककाल के प्रकाशकीय वक्तव्य में कहा गया है. 
कि “अब तक के उपन्यासों का उद्दे श्य रहा है या तो मनोरंजन 
यथा उन आदशे-चरित्रों को चित्रित करना जो समाज-द्वारा मनोनीत 
हुये हैं। किंतु कंकाल दिखलाता है कि समाज जिन्हें अपने दु्बेल 
पैसों से ठुकरा देने की चेष्टा करता है, उनमें कितनी महत्ता छिपी 
रहने की संभावना है और आदशे मानकर जिनका गुणुगान करता 
है उनमें पतन भी हो सकता है।” इसी बात को इस प्रकार 
कहना संभवत: अधिक ठीक द्ोगा कि 'कंकाल” का लक्ष्य उस 
मानवता का दिग्दशन कराना है, जिसमें देवस्थ और असुरत्व 
दोनों का ही उदय संसव है, और किसी के सी घदय के लिये 
उत्तरदायी हे नियति, प्राकृतिक और सामाजिक नियति--दैव 
अर समाज के द्वारा निर्मित परिस्थितियाँ । असहाय और अबोध 
तारा के वेश्याल्षय में पहुंचने, अपनी रक्षा करने वाले को आत्म- 
समर्पण कर देने, आत्महत्या के प्रयत्न करके भिखारिन और 
दासी का जीवन अपनाने आदि में क्‍या वह स्वयं दोषी ठहरार 
जा सकती हे । वह स्वयं कहती है कि मेने केवल एक अपराध 
किया है--वह्‌ यही कि प्रेस करते समय साक्षी नहीं इकट्ठा किया 
था ओर कुछ मंत्रों से छुछ लोगों की जीभ पर उसका उल्लेख 
नहीं करा लिया था। वसस्‍्तुत: यह सब भी तो हो ही रहा था 
परन्तु मंगल भाग निकला | मंगल भी क्या स्वयं दोषी है? 
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ते हैं और उन्हीं को गालियाँ भी सुनाते हेँ | यह गुरडम 
उने दिनों चलेगा १” क्‍या इन उद्दारों में विजय की यह मानसिक 
थे नहीं अभिव्यक्त'हो रही है जिसकी जननी उक्त परिस्थितियां 
१ इस बात की पुष्टि गाला के चरित्र से और भी होती है जो 
बजय की भाँति वर्णेसंकर संतान होते हुये भी अपने माता-पिता 
को स्वाभाविक एवं स्वस्थ दाम्पत्य प्रेम में बंधा हुआ निरंतर 
देखती है तथा उसके फल-स्वरूप एक सरल और सुन्दर चरित्र 
को अपने में घिकसित करती है । > 
'कंकाल' के पात्र इस ग्रकार अदृष्ट एवं अज्ञात नियति के 
हाथों में खेलते हुये भी कभी कभी विचित्र स्वातंत्य को प्रकट करते 
देखे जाते हैँ । संभवतः इसी वात को लेकर प्रेमचन्द जी ने घंटी 
के विषय में लिखा था-- घंटी का चरित्र बहुत ही सुन्दर हुआ 
है' उसने एक दीपक की भाँति अपने प्रकाश से इस रचला को 
उज्ज्वल कर दिया है। अल्हड़पन के साथ जीवन पर ऐसी 
तात्विक दृष्टि, यद्यपि पढ़ने में कुछ अस्वाभाविक मालूम होती 
है, पर यथाथ में सत्य है। विरोधों का मेल जीवन का गूढ़ रहस्य 
!” परन्तु वस्तुतः यह विरोधों का मेल” उन परिस्थितियों का 
वाभाविक परिणाम है ज्ञो नारीत्वय के आकपेण, यौवन की उमंग 
था एक भरे-पेट भिखारी को मस्ती से उत्पन्न हो सकती हैं। 
इसी प्रकार मंगल की सामाजिक कुरीतियों को लेकर सुधारबादिता 
ओर चारित्रिक विपयों में समाज-भीरुता आरयेसमाज के उस 
वातावरण से स्वतः ही प्रसृत हुई हे जिसमें रहकर उसने अपना 
बचपन बिताया है। इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है । 


प्रसाद जी की कृतियों में जीवन के सक््म--निरीक्षत और 
व्यापक अध्ययन का परिचय मिलता है | इसी कारण उनका यह 
उपन्यास विशेषरूप से यथार्थन्मुख ही नहीं यथाथंवादी हुआ है 
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इसीसिये 'ऊंफाला फे प्रदाशन पर प्रेमचन्द्र ने संतोप प्रकट 
करते हुये लिखा था “हुंडाल! असाद जी का पदला द्वी उपन्यास है, 
पर झआाज दिल्‍्दी में बहुत कम ऐसे उपन्यास ई जो इसके सामने 
ससे ता सके । मुझे अय नडझ आपसे यद शिक्रायत थी कि आप 
क्यों प्रायीन थमव दा राग 'प्रज्ञापते ४, ऐसी चीजे क्‍यों नहीं 
लिखते जिममें वर्तमान समस्याओं फ्री गुत्यियाँ सुलनकायी गई हो । 
“*“““ “शायद यद मेरी परगा का फल दे कि पसाद जी ने 
इस उपन्यास में समकालीन सामान्िक समस्याओं को हल करने 
फीचेप्टा डी है और राव डी 2ू.। मेरी पदली शिकायत पर कुछ लोगों 
ने मुझे लूब आटे हार्थों लिया था, पर अप सु बह कठोर बातें 
बहन प्रिय लग रही दें, अगर ऐसी भी दस-पांच वताड़ों के बाद 
एसी सुन्न्य वस्तु निकत्न आए, तो थाज़ भी उनको सहन 
फरने को सेंय्यार हूँ ।7 


पहुते से आलानक काल! + ययायंतादी नहां मानते । 
उनका कटना हे | फि- जिस शैली का चिन्नण 'कंकाल' भें हे 
इसे हम यथायेस्मिल कद सकते देँ, परन्तु सद्द सम्पूरातः यथार्थ 
व नहीं ।*फ्ावमि की चित्रपटी ओर इस चित्रपटी 
मदान, ४तर है । 'रंगमसि! में प्र मचन्‍द तटस्थ-चित्रण द्वारा 
चरित्र-निर्माण श्र आदशंवाद को गोफकर चलते हूँ। उन्होंने 
समाज के गलें-सई अंगों की ओर हृष्टिपात नहीं क्रिया। उनकी 
कला यथार्थवादिनी 3, परन्तु अपनी सीमाओं में 'प्रसाद! का त्षेन्र 
अ्पन्नाऊृत सकी दे | होना भी चाहिये। बहू तटस्थ चित्रण 
सें विश्वास नहीं करत” कंकाल में तटस्थ-नचन्रणुः का अभाव 
देखने की भल तो इस कथन में है ही, बढ़ी भूल यह है कि 
प्रसाद जी की निम्नश्िखित व्याख्या की पूर्णतया शअवद्ेलना की 
गई हैः--“यथा्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता फी 
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ओर साहित्यक दृष्टिपात | उसमें स्वभावतः दुःख की हे 
ओर वेदना की अनुभूति आवश्यक है । लघुता से मेरा तालये है 
साहित्य के मान हुए सिद्धान्त के अनुसार महत्ता के काल्पनिक 
चित्रण के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुःख और अमभाषरों का 
वास्वत्रिक उल्होख |" ''इस यथाथेवादिता में अभाव, पतन 
ओर वेदना के अंश ग्रचुरता से होते हैं' और यह मत आय: 
सर्वेसम्मत है । 


अस्तु, यहाँ पर 'कंक्राल' उपन्यास की आलोचना अमिप्रेत न 
होकर प्रसाद जी द्वारा की हुई समाज के कंकाल” की आलोचना 


तथा उस पर आश्रित उनके सामाजिक दशन की ओर संकेत ही 
अभीष्ट है 


प्रसाद जी के सामाजिक दर्शन की प्रथम विशेषता उनके 
प्टिकोण में हैं जिससे वे सामाजिक समस्याओं को देखना चाहते 
| कंकाल? उपन्यास में उनका सुझाव यह था कि भारतीय मानव 
की समस्‍यायें हिन्दू, मुसलमान और इसाई की भेदबुद्धि से नहीं 
अपितु एक भारतीयता के दृष्टिकोण से ही सुलक सकती है। इसी 
दृष्टि को उन्दींने उस उपन्यास में 'सारत-संघ' में मूर्तिमान किया 
। 'करामायनी” का सामाजिक दर्शन केवल भारतीय समाज के ही 
लिय नहीं, सार विश्व-ममाज के लिये हे; अत, उसमें प्रसाद जी 
ओर आगे बे ओर उन्होंने सुझाव रकखा कि मानव की समस्याओं 
पर बिचार करने के लिये न केवल हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि 
& नथायश्चित थामिऊझ इष्ट्मिद को छोड़ने की आवश्यकता है 
आपतु भारतीय, टंगनी, अरबी, “ंग्लिश, अमेरिकन आदि देश 
भई पर साश्षित इप्टि भेद फो भी छोड़ने की आनश्यकता है। 
“लाये उन्दान रस नायक का चूना जा दश, घम खआ।ंद के भद 
थे रदित आदि सानव ही नहीं अपितु सानव-सामान्य भी हैं । 
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इसलिये झामायनी' सें जिस 'कंफाल! का अध्ययन है बह 
मानव-सामान्य के समाझ् का 'कंकाल' दे । सर्च प्रथम हम उस समाज 
की इकाई नर-तारी (दम्पति) को लेते 8। 'फामायनी? में यह अध्य- 
यन भट्धा.मिल्न से लझूर ८टा-त्वाग तक मिठाता हे। मानव-सामान्य 
(मनु) पशआराज़ शर्वकामपरायण दे और जदों तक स्त्री का संवन्ध दे 
है वहू इसको एकाथिकार फे साथ भोगना चादता है; आज वह 
दानव उस्तके शरीर के लिये वासना का मुख फेलाये आँख मूद 
फर तुला हुआ है। छी, जिसको वह भोग्य बनाये हुये है आज दो 
प्रफार फी ६--रका आत्मसमपेणवादी जा दया, माया, ममता 
“«मंधुरिमा, अगाघ विश्वास' सहित निम हृदय को सहज द्वी पुरुष 
को संपि देती है, और दूसरी बुद्धिवादी जो पुरुष को द्वाथ की कठपुतल्ी 
बनाकर नचाना चाहती दे तथा दान्पत्य जीवन को अचाव्छित 
सममभत्ती है । पहली प्रकार की नारी का प्रतीक श्रद्धा दे और दूसरी 
इंढा । प्रसाद झी की दृष्टि में आधुनिक विज्ञान एवं भोतिकता 

की उपज दूसरे प्रकार की नारी दाम्पत्य जीवन के ज्िय सवंधा 
अनुपयुक्त हैं । अ्रवए्व उसका दाम्पत्य जीवन मनु के साथ तो नहीं 
ही हुआ, उसके पुत्र मानव के साथ भी उसका विवाह होना कामा- 
यनी में नहीं बतलाया गया । नारी का यह अ्रकार सारा नारीत्व खो 
चुकने के कारण, फेल राजनीति या समाज-सेवा के भले ही काम 
हो, परन्तु माटृत्व ओर पत्नीत्व के वह स्वेया अ्रयोग्य है । इसी 
लिये इडा केवल 'जनपदकल्याणी' हे; नारी है, राजा की पत्नी नहीं । 


नारी का आत्मसमपंणवादी प्रकार दाम्पत्य जीवन ( मातृत्व 
ओर पत्नीत्व) के उपयुक्त दो सकता दे, परन्तु उसकी सफलता पुरुष 
के दृष्टिफोण पर अबलंबित है | श्रद्धा ओर मन्ठु का दाम्पत्य 
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जीवन असफल होता है तो केवल मनु की भूल से, जिसका अलु- 
भव अंत में वह स्थयं करता है ओर कहता है;-- 


१ 


किन्तु अधम में समझ न पाया 

उस मंगल की माया को, 
ओर आज भी पकड़ रहा हूँ, 
हपे शोक की छाया को । 
१ 2 ५ ५ 
नहीं पा सका हूँ में जेसे, 

जो तुम देना चाह रही; 
चुद्र पात्र | तुम उसमें कितनी, 

मधु धारा हो डाल रही । 


गद भुज्ञ वही दूषित दृष्टिकोण हे जिसका चित्रण उन फटकार-भरे 
शब्दों में देखा जा सकता हे जो काम ने मनु से श्रद्धा-त्याग 
० आाद कफ्:-- 
मनु ! तुम श्रद्धा को गये भूल । 
उस पृ्णु आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समभ तूल 
तुमने तो समम्या असत विश्व जीवन थागे में रहा म्कूल; 
था हुण बीत सुत्ष साधन में उनको ही वास्तव लिया मान 
पामना-लप्षि दी स्थवग बनी, यह उल्टी मति का व्यथ-ज्ञान 
नुम्र थुल गये पुम्पत्य मोह में कुछ सत्ता है नारी की 
समरसता दे संभन्ध बनी अधिकार और अधिकारी की; 
टई 0 44 ५ 
(उसने तो कर दिया दान । 
ये प्रगय से पु सरल जिसमें जीवन का भरा मान 
पवतवी दी हिवल निम्र शान्त श्रभ्ा से ज्योतिमान | 


हा 

हि 
ही 
+ 


है 
है. «7 
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पर तुमने तो पाया सदैव इसफ्री सुन्दर जड़ देह मात्र । 

सौन्दय्य-जलधि से भर लाये फेयबल तुम अपना गरल पात्न 

परिणय जिसको पूरा छरता उससे तुम अपने शाप रुफ्ले 

“कुछ मेराद्वी” यद्‌ राग भाव संकुचित पुणोता है अजान। 
मानस जल-निधि छा छुद्र पान 


इसी दुषित हृष्टिकोण के फल्लस्थरूप न केवल किशोरी, यमुना 
घंटी, राजी, बंजो श्रादि नारियों, विजय, मंगल देवनिरंजन 'मांदि 
नर्रों ठया ऑ्ीचन्द्र-किशोरी जैसी समाज को इकादर्यो (नर-नारी) फा 
कंकाल बन जाता ६, अपितु सारे समाज का भी । परन्तु प्रश्न यह 
है कि, क्‍या जैसा क्लि श्राज नवमतवाद मानता दे, यू हृष्टिकोण 
अपरिशार्य नहीं ऐै ) क्या यह नर ओर नारी के पारस्परिक संयन्ध 
में स्वाभायिकता नदी है । प्रसाद जी इसका उत्तर “नहीं? में देते हैं । 


पत्तुत: नारी-रूप के, जैसा कि गाता का विर्भात मे देख चुके 
6, साधारणतया दो पक्ष कष्ट जा सफते ईँ--एक रमगणीत्व और 
दसरा मातृत्य । रमणा रूप से सारा पाडशा झा गार, श्राफपणमय 
कत्ामूपण तथा मादुक सारभ छी अपना रखती ६ ओर संगीत, 
नृत्य एवं भभिनय से अपने रमणीत्व की वृद्धि करती है । रमणी-रूप 
का चित्रण करते हये, कामायनी में दन सभी णपकरणों फो 
जुढाया गया हेः-- 


कंकण कणित, रणित नृपुर थ, 
छ्िलते थे छाती पर द्वार; 
मुखरित था फछ्षरव, गीतों में 
स्वसलय का दोता अभिसार । 
सौरभ, से, दिगंत पूरित.था 
अंतरिश आलोक--भघौर; 
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सब में एक अचेतन गति थी, 

जिससे पिछड़ा रहे समीर ! 
वह अनंग पीडा अनुभव सा 

अंग--मंगियों का नत्तन; 
मधुकर के मरंद--उत्सब सा 

मदविर--भाव से आउतेन। 
सुरा सुरभिभय बदन अरुण वे 

नयन भरे आलस अनुराग; 
कक्ष कपोल था जद्ों बिछ्ललता 

कल्पबृत्त का पीत पराग । 


रमणी-रूप के उपयोग का अवसान होता है चुन, 
याडिंगन, वासना ओर विज्ञास में, जो कल्याण की ओर न 
आऊर प्रक्षय की ओर अ्र्नसर होता है:-- 


भरी वासना--स रिता का वह 
कसा था मदमत्त प्रवाह, 
प्रथय-जलधि में संगम जिसका 
देख छदृदय था उठा कराह। 


स्थ छप ऊे ज्यासकों को कामायनी में 'बासना के प्रतिनिधि! 
6त गया ४, तो अपनी व्याज्षा से! जल कर पिनाश को प्राप्त 
नाव हूँ।प्रसाई को के अनुसार जलसावन से होने वाला 


महा ज्वस इसी वासनोपासना का परिणाम था, रमणी को भोग्य- 
$आ खाते लॉने का करत थे! । 


अतः गम "पर के समान पर नसादी छा मातू-रूप अधि 
"बनप्ष आए सन मानों गया दे । साह-रुप में त्याग दे, सेवा है 
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और है निएल परम । उसमें समंयी हो चाद या प्रतिदान परी 
लिप्मा नही होती ऋर ते होती है स्थाये ही गंव। माहृ-हुप में 


नांती दा मिर हिमालब से भी होंडा हू; उसडा पिन्रण फरते 
हुये प्रसाद जी कटत हू 
सं परण थे में डील शिसर 
शिर थी फॉचा हड्ठडा दा मिर; 
है श न 
मेनू से देखा हितों विधिप्न 


पद भाईल्मूज था विरषननंमंय | 
पोल फिमशी तुम नहीं हाई! 
जिसदे मन में हा। भरी याद; 
ते दाना सं उड सादर, 
॥ जिम. पाया रोदर; 
में भगा परत निमसे देदइर 
सका थे, उनसे सब की देकर; 
नर दी मारीत्यापासना & परम लब्य टू इसी मानृत्य फी 
कोज, ओर यह माहुल भारो-मात में दस्त |। सकता है। इसी लिये' 
भारतीय संस्कुति स्थिय: समस्यता: बच दि! मद: ! फ्टुकर फन्‍्या 
पूजन का विधान पर के रमग्यीस्व पर माय को चिल्य स्थाधित 
कान फा प्रयता करवा है। साधा ना ता वदाचया पर जिसते हुये 
स्थताया में भा माहाब की उपॉसता ऋरल का उपदेश करते है। 
रामकृष्ण परमर्ट्स से तो अपनी ऋूवोदा पत्णी की भी 'साछु-रूप' 
में पूजा की वी कासायनी के मसु की भी मेष आंखें खुलती हैं, 
तो यह अद्धा के माुठ पे के सामने सतमस्तक हो झाता दैः-- 
(तुम्र दपि | आड़ कितनी ददार, 
यहू माठू-सूर्ति ६ सिविकार; 
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है सर्वेमंगले ! तुम मह॒ती 
संयंदी दुख अपने पर संहेवी 
कल्याणमययी वाणी फंइची 
तुम क्षमा-नित्नय में हो रपृती; 
में भून्रा हूँ तुमको निध्ठार, 
नारी सा दी वह्‌ लघु वियार। 


सानव-सामान्य (सलु) जब लारी के इस रूप को पहचानता 
है, तभी वह नारीत्व को वस्तुतः समझ पाता है और उसको पथ- 
प्रदर्शिका घनाकर जीवन के चिरसाध्य आध्यात्मिक आनन्द को 
प्राप्त कर पाता है। दान्पत्य-जीवन में भी, जब पति अपनी पत्नी में 
छेयल रमणीरूप ही न देख कर इस दूसरे रूप की खोज भी करे 
तो नर-नारी की समरसता स्थापित हो सकती है और ग्रहस्थ जीवन 
स्वंगे वन सकता है, नर-नारी तथा नर और नारी का कंकाल” 


सप्राण | सकता है ओर समाज की सजीबता का सूत्रपात कर 
सकता है । 


समाज की इकाई ( नर-तारी ) के “कंकाल” की परीक्षा के 
पश्चात, समाज के कंकाल की परीक्षा की जा सकती हैं। आज 
मानव-समाज में इंष्या-दव प, युद्ध, रक्ततात अशान्ति तथा जनसंख्या 
पद्धि सबसे बड़े शत्र हैँ; इन्हें के कारण समाज “कंकाल” मात्र 
रट गया है । शत्र आ में से जनसंख्या का संवन्ध नर-नारी-संबंध 
से दे। कामायनीकार के अनुसार, नर-नारी सम्बन्ध में रसमणी-रूप 
तथा माठ-रूप दाना की उपासना के समन्वय से, जनसंख्या के 
प्रश्न छा भी हल किया जा सकता ह | गाँधी जी सी गृहंस्थ 
नए-नारियां छ लिये यद्दी रास्ता बतनलाते थे। उन्दनि न केवल-इस 
छा कियनी! रुप में दी प्रकट किया, अपितु अपने जीवन में ही 
रनी! में भी | अतः जनसंख्या-ब्रद्धि का एकमात्र स्वस्थ और 


कामायनी- सौन्द य [३६५ ] 
८ सोस्स्व थ उापाग बासना के मुख़ 
८ पेगा से हरे वासना था मुस फेक्ने से 
सहुदित सदाबरुदि पाती हे झीर हट नेता दो! थी वष्या 
प् में की नगद पता देती दे, अपितु 
| 


पु 


पामना हा मुख्य हा सिलार होते सेद्दी शासायती के 
पलिए परदरायथना बट छंद ईप्पन 

मोर प्शान्ति हो फम नये नये पर्मनेद 
धागा (रस ) नई दास देती ह। ध्रतः इनसे तीनों 


र 
कु हे शर अश्ालान ४ तक के! का का प्‌ हे न कक व न्‍प य्‌ ते 
नए हो वबिडिसा दी है दि ग्वाधतिष्द प्रधपराय-तनता हा 
है ढ़ 
ग : 


की समस्यादों सा विद्यार छी, वे हि गाते, पीले चोर गोरा ही 
या पूँ वीवति, मे :दुर भी व्सान तो था दिन, सुसतमान भौर 
ईमाई <। इस ८ जिये प्रसाई वी दे झगुसार, पर्ग>मेद झो 
सदसे अधि ६ चलता ले वा ना दे विज्ञान और बज (%..७॥॥) 


जिस दी निएा सारहइत टो प्रणा शादी में बहुन कूद की जा 


चदवी ६४:-- 


तुमने योग दाम से अधि संचय यागा । 
लॉस सिदाकर इस दियार सहद में डाला । 
इस संवेदनशीय दी. चले यही भिला सु्त, 
पप्ट समल्दते लगे बनाहर चिश्न इन्रिम दुल्स 
प्रद्धान शक्ति तुमने संज्ों से संबडी डटीनी। 
शोषण फेर जीवनी बना दी समर मीनी । 


रे हु बच.» मु 


ह बच फामायनी 2५४१; २; १७२, 5, १७३, १८३६: १७४; १-३२ 


' 


[ ३६६ ] कामायनी-सोन्द्ये कस 
इस लिये आवश्यकता है छोटे छोटे घरेलू उद्योग-धन्धों 
को ग्रोत्साहन देने की ओर कृषि को अपनाने की। इसी का 
संकेत श्रद्धा के तकल्ली कातने तथा बीज बीनने आदि में मिल्नता है। 


सामाजिक जीवन से, लिप्सा और स्वार्थ के स्थान पर त्याग 
ओर आवश्यकताओं की कमी आती है; ईध्यां है प तथा रंग, वे 
लिंग तथा धर्म के भेदभाव के स्थान पर समरसता आती 
--यही तो सच्चा धर्म है। प्रसाद चाहते हैँ कि हम भोग भोगें, 
सामग्रियों और सेवाओं का उत्पादन करें, परन्तु उन सबका आधार 
यही धर्म हो--यंत्र प्रधान नहीं, कृषि प्रधान घसम । इसी लिये आनन्द? 
संग में कषि के प्रतीक वृषभ को धर्म का प्रतिनिधि बनाकर उसके 
ऊपर सोमलता को रक्खा है जो भोग ओर सुख की प्रतीक है । 
प्रसाद जी इस घमं को संभवत: मानवसामान्य का धर्म समझते 
थे--घम जो कि ईसाई, हिन्दु, मुस्लिम आदि विशेषणों से मक्त 
हो; इस प्रकार मुक्त होने पर ही वह सुखस्रोत वन सकता है । 
इसी श्रभिप्राय से उन्होंने कामायनी में लिखा है कि:-- 


साररवत नगर निवासी 
हम आये यात्रा करने 
यह व्यथं रिक्त जीवन घट 
पीयूप सलिल् से भरने 


इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को 
उत्सगे करेंगे जाकर 
चिर मुक्त रहें यह निरभय 
स्वच्छन्दर सदा सुख पाकर । 


बढ़ 4, सतेप मं, एक रूपरेखा उस क्रांति की जो प्रसाद जी 


समान म॑ लाता चादते हू। यद एक दाशेनिक क्रांति है, जिसको 


कामायनी-सौन्दर्य [ ३६७ ] 


उन्होने अपने गीतों में सुन्दर-मघुर मानस-ज्दरियों द्वारा संपन्न 
करने का सुकाव रक्‍्खा हैँ। यह लहरियाँ बस्तुतः प्रेम, करुणा 
ओर उह्लास की घारायें हूँ; मन वचन ओर कर्म के सौन्दये 
की धायायें हैँ; आनन्द-लहरी की शाखायें 


कामायनी के 'अनुसार, इस क्रांति का नेदृत्व स्त्री ही कर 
सकती हैँ; क्‍योंकि ध्स काम के लिये आवश्यक सहातुभूति, 
सरसता, सहृदयता, उदारता त्याग ओर तितीज्ञा आदि के गुण 
आज स्त्री ही में अधिक विद्यमान हैं; प्रसाद के आदश स्त्री पात्र 
इसके प्रमाण है| 'कंकाल' में नर (विजय ) के "कंकाल! की 
अंतिम सह्टायता नारियों के द्वारा करवाने में भी यद्दी संकेत है। 
अतएव “इरावती” उपन्यास में संगीत एवं कला के द्वारा आनन्दृ- 
बादी आदशे को स्थापित करने का नेठृत्य एक लारी के हाथ में 
है--एक नतेकी के द्वाथ में हे । 'तितली” में मानों “गाँव की ओर? 
आंदोलन का नेतृत्व एक विदेशी महिला शैला कर रही है। 'कंकाल? 
के भारत संघ में भी काये करने वाली प्रायः स्त्रियाँ हूँ। नाटकों 
में देवसेना, मल्लिका आदि नारियाँ करुणा, ममता तथा बासना- 
विद्वीन भेम एवं त्याग का संदेश दे रही ढेँं। कहानियों में, यही 
कास समता, सालवती, चूढ़ीवाली, चम्पा आदि अनेक स्त्रियों 
द्वारा हो रहा है । कामायनी में इन सब प्रकार के नेठ्त्वों का समावेश 
श्रद्धा में हो रहा है। वह नकेल भोतिकवादी खुखबाद एवं 
बुद्धिवाद में फँसे हुये मन्तु को आध्यत्मिक नेदृत्व प्रदान करती 
है, अपितु कोरे निवृतिमाग में लगे मन्ठु को 'तप नहीं जीवन 
केवल 'सत्य'” कह कर कर्मेयोग का, तकली आदि द्वारा कुटीर- 
उचचोगों का, यह्ष में पशु-हिंसा के स्थान पर अहिंसा और प्रेम का 
तथा इडा के पथ-अष्ट बुद्धिवाद को मानव के रूप में श्रद्धामय 
सहयोग देकर राजनीति में समरसतावाद का संदेश देती है। 


[ ३६६ ] कासायनी-सौन्दये न 

इस लिये आवश्यकता है छोटे छोटे घरेलू उद्योग-धन्धों 
को ग्रोत्साहन देने की और छूषि को अपनाने की। इसी का 
संफेत श्रद्धा के तकल्ली कातने तथा बीज बीनने आदि में मिलता है। 


सामाजिक जीवन से, लिप्सा ओर स्वार्थ के स्थान पर त्याग 
और आवश्यकताओं की कमी आती है; ईष्यां दे प तथा रंग, वर्ग, 
लिंग तथा धर्म के भेदभाव के स्थान पर समरसता आती 
--यही तो सच्चा धर्म है। प्रसाद चाहते हैं कि हम भोग भोगें, 
साम्रग्रियों और सेवाओं का उत्पादन करें, परन्तु उन सबका आधार 
यही धर्म हो--यंत्र प्रधान नहीं, कृषि प्रधान धमें । इसी लिये आनन्द? 
सगे में कषि के प्रतीक व्ृषत्ष को धर्म का प्रतिनिधि बनाकर उसके 
ऊपर सोमलता को रकखा है जो भोग और सुख की प्रतीक हे । 
प्रसाद जी इस धर्म को संभवतः सानवसामान्य का धर्म समझते 
थे--धर्म जो कि ईसाई, हिन्दु, मुस्लिम आदि विशेषणों से मक्त 
हो; इस प्रकार मुक्त होने पर ही वह खुखस्रोत वन सकता है । 
इसी अभिप्राय से उन्होंने कामायनी में लिखा है कि:-- 


सारस्वत नगर निवासी 
हम आये यात्रा करने, 
यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट 
पीयूप सलिल से भरने 


इस बुषधभ धर्म प्रतिनिधि को 
उत्सगे करेंगे. जाकर; 
चिर मुक्त रहे यह निर्मय 
स्वच्छन्द सदा सुख पाकर । 


यह हे, सक्तेप भें, एक रूपरेखा उस क्रांति की जो प्रसाद जी 
समाज में लाना चाहते हैँ । यह एक दाशेनिक क्रांति है, जिसको 


क्रामायनी-सौन्दर्य [ ३६७ ] 


उन्होने श्रपने गीतों में सुन्दर-मधुर मानस-लहरियों द्वारा संपन्न 
करने का सुझाव रक्खा हैं। यह लहरियाँ बस्तुतः प्रेम, करुणा 
ओर उद्लास की धारायें हैँ; मन वचन ओर कर्म के सौन्दर्य 
की धारायें हैँ; आनन्द-लद्दरी की शाखायें हैं। 


कामायनी के अनुसार, इस क्रांति का नेठत्व स्त्री ही कर 
सकती हैँ; क्‍योंकि घस काम के लिये आवश्यक सहातुभूति 
सरसता, सहृदयता, उदारता त्याग ओर तितीक्षा आदि के गुण 
आज स्त्री ही में अधिक विद्यमान है; प्रसाद के आदर्श स्त्री पात्र 
इसके प्रमाण है । कंकाल मे नर ( विजय ) के “कंकाल” की 
अंतिम सहायता नारियों के द्वारा करवाने में भी यह्दी संकेत है। 
अतएव 'इरावती” उपन्यास में संगीत एवं कला के द्वारा आनन्द- 
वादी आदर को स्थापित करने का नेठृत्य एक नारी के हाथ में 
है--एक नतेकी के द्वाथ में हे । 'तितली” में मानों 'गाँव की ओर! 
आंदोलन का नेठत्व एक विदेशी महिला शेला कर रही है! 'कंकाल? 
के भारत संघ में भी काय करने वाली प्रायः स्त्रियाँ हैँ । नाटकों 
में देवसेना, मल्लिका आदि नारियाँ करुणा, ममता तथा वासना- 
विद्वीन प्रेम एवं त्याग का संदेश दे रही हैं। कहानियों में, यह्दी 
काम ममता, सालवती, चूड़ीवाली, चम्पा आदि अनेक स्त्रियों 
द्वारा हो रहा है | कामायनी भें इन सब प्रकार के नेतृत्वों का समावेश 
श्रद्धा में हो रहा है। वह नकेवल भौतिकवादी खुखबाद एवं 
बुद्धिवाद में फँसे हुये मन्नु को आध्यत्मिक नेतृत्व अदान करती 
है, श्रपितु कोरे निवृतिमार्ग में लगे मन्"ु को तप नहीं जीवन 
केवल “सत्य” कह कर कर्मयोग का, तकली आदि द्वारा कुटीर- 


, ज्योगों का, यक्ष में पशु-हिसा के स्थान पर अहिंसा ओर प्रेम का 


तथा इडा के पथ-भअ्रष्ट बुद्धिदाद को मानव के रूप में श्रद्धामय 
सहयोग देकर राजनीति में समरसताबाद का संदेश देती है। 


३६८- ] कामायनी-सौन्द्य 
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( १ ) आदि मानव या पानव-सामान्य 


अब तक के विवेचन से स्पष्ट है कि मनु आदि मानव या 
मानव-सामान्य है जिसके परिवतेन का सनातन इतिहास! 
कामयानी में हे। मनु के इसी परिवर्तन को 'मन्वन्तर” संक्षा:दी 
गई है। आदि मनुष्य की समस्या को समझने के लिये मन्वन्तर 
का रहस्य जानना आवश्यक है । 


( के ) मन्वन्तर 

लोकों ओर युगों के समान भारतोय विकासबाद में मन्वन्तरों 
की कल्पना भी है । प्रत्येक मन्वन्तर का स्वामी एक मनु होता है; 
जिसछे नाम पर ही मन्वन्तर का नामकरण द्वोता है ग्रत्येक मन्‌- 
बन्‍्तर में देवगण |, सप्तषि और मलुपुत्र प्रथक होते हैं. और 
प्रत्येक मन्‍्वन्तर में विष्णु अबतार भी भिन्न होता है|। हर 
मन्चन्तर का इन्द्र बदलता रहता हे | कुज्न मन्वन्तरों फी संख्या 
2 बन्तरों की कल्पना को समभने के लिये सभी मन्वन्वरों 
का संक्षिप्त परिचय कर लेना आवश्यक हैं । अतः प्रत्येक का विषरण 
अलग अलग दिया जाता इ:-- 

(१) 

मनुः--स्थायंभु मनु ( त्रक्मा के पुत्र ) 
पुत्र;--प्रियत्रत ओर उत्तानपाद । 
* पृ यु० २६, ३० ६३, ६-१२ 
 या० पु ६६, ६४-५ 
| बा पु० १००, २१५ अनु० 
4 ब० पु० ६६, १२८'१३५, 





दे 


कामाबनी सौन्यय [ ३६६ 
सात सा 


(- 


पुद्नियों -आ ६.नि देपएूति, तमा प्रसूति । 
दृबगणु :-स्द्रादि (? ) 
मणफएि:--नारदा दि (? ॥) 
इन्द्र: (! 
अपवार :-- दम की पी दंपहात से दिल 
कम :-- सूप्टि-विम्तार तथा पर्गा जम पर्म 
(२) 
मु ;+स्यारोनिष मनु ( अस्नि # पुत्र ) 
पुत्र :-- थे मान , सुपेग, सोचिप्माल । 
देफगण ४“ तुपित 
लर्पि :-- ऊन, स्तग्न, आदि बेदयादी यश 
इुस्द्र गो चने 
अवतार :--पिन ( वेदशिरा छपि की पनी सुपिता के गे से ) 
कम :--पित सगवान आजीवन नप्ठिझ नदायारा रद | 
(३) 
मनु :--उत्तर ( प्रियप्रत फं पुत्र ) 
पुत्र :-ययन, सूद्धय, यक्षदीत्र नादि । 
देषगणु :--सत्य, बदक्षत तथा भद्र । 
सप्तापिं :-अप्निष्ठपुत्र प्रमदादि । 
इन्द्र :--सत्यनित । 
अवतार :--धर्म फी पत्नी छूठत। फे गर्भ से सत्यसन | . 
कम :--सत्यजित इन्द्र फे सस्मा वगफर भगवान्‌ ने यक्षों, रा्षसीं 
और मूत्यों का संदार फ्िया । 
(४) 
मनु :--तामस (उत्तम के लाई ) 
पुत्र :--णएयाति, नर, केंत, झादि | 


[ ३७० ] कामामनी-सौन्दये 


देवगण :--सत्यक हरि वीर आदि | 
इन्द्र :--तिशिख । 
सप्तर्षि :--चै धृत्ति जिन्होंने नष्टप्राय वेदों को बचाया | 
अवतार :-हरिमेघ ऋषि-पत्नी हरिणी के गर्भ से 'हरि!। 
कम :--गजेन्द्र-मोक्ष । 
(४) 
मनु :--रेचत ( तामस के सहोदर ) 
पुत्र :--अजन, बलि, विन्ध्य । 
देवगण :--भूतिरय आदे । 
सप्तर्पि :--हिरिण्यरोमा, वेदशिर, ऊध्वेबाह आदि । 
इन्द्र :- विभु 
अबतार :--शुश्रपत्ती विकुण्ठा से वेकुण्ठ भगवान 
कमे :--बै कुए्ठ लोक की सृष्टि । 
] (६) 
मनु :--चाज्षुप ( चन्चु क पुत्र ) 
वुअ :-पुरु पुरुष सुयुम्न आदि । 
देवगण :--आप्य आदि | 
सप्त्पि :--हृविष्यमान, वीरक आदि | 
इन्द्र :-मन्त्रद्रम 
अवतारः--चैराज्य पत्ती सम्भूति से अजित? भगवान्‌ 
कर्म :--समुद्र-मन्धन, कच्छुपरूप में मन्द्राचल-धारण | 
(७) 
मन्तु :-विवल्लत पुत्र आइदेव मनु 
पुत्र :--इत्काकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, 
... 35, करूप, प्रयश्न, वसुमान्‌ । 
दृबगण :--आईदित्य, बसु, रुद्र, विश्वेदेवा, मरुद्गण, अश्विनौ, 
ऋभव: । 


नायसोन्साखद्य [ २७९ | 


न आन न पु न न हू नल... टकरा जे. अल 


हा तह को 


सप्रपिं :-फूर्थण, आऑजि, वसिए्र, विश्वाशिन्, गौतम, जमदरिनि 
आर नरद्ान । 
द्व ३--रं दर 
अदतार :--हस्पप-पसी पदिति के गभ से वामन सगयान। 
में :-वजि-परथन 
(४) 
मनु :--सावर्तगि ( विउस्वाल झीर दाग दे पुत्र ) 
पृत्च ++निर्मा हद, दिसरद 
देयगंण -सुतवा, बिर थे, 'मेसवप्नल । 
सप्रपि ्याजव, दीपिमान , परशुराम, धर न्‍त्थामा, द्पायाव 
ध्यसाग योर ब्यास । 
इठ :--विरोधन पृ बाल ! 
अवतार :--देधराप्त ही पसी सरस्वती # गर्स से साथेभीम 
द भगवान | |, हु वप 
फ्म +-पुरंदर इन्द्र से स्थर्य छा राध्य द्रीनकर राजा पाल का दना 
(६) 
मन :“-द ज्ष सावशि ( वरूण ४ पत्र ) 
पुत्र :--भूतकल, दीम झतु । 
देवगण :ार, मरीचि गे आदि । 
एन्ट्र :- अदभुत । 
आवतार :-आयपष्मान की पत्नी श्रस्वुनारा फे गन से ऋपभ 
ह का क्तावनार । 
फम :--हन्द्र को अलीकीदान । 
( १६५ ) 
मनु :--उपस्योक्त के पुत्र अद्य साचरि । 
पृत्र :--भूरिपेण '्रा£ 
र्पवगणु:--मुबासन, विरुद्ध 'आदि । 


पर 
> 
ढा 
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सप्तरषि :--ह॒विष्मान्‌ सुकृति, सत्य, नय, सूर्ति आदि । 
इन्द्र :--शस्सु । 
अथतार :--विश्वसृज की पत्नी षिपूची के गभभे से विष्यक्षसेत 
रह का अंशावतार । गर 
कर्म :--शम्भु नामक इन्द्र से मेत्री । । 
( ११ ) हि 
मन्तु :--धर्म सावर्णि ( अति संयमी ) 
पुत्र :--सत्य, धर्म आदि । 
देवगण :--विहंगम कामगस निर्वाशरुचि आदि । 
सप्तपि :--अरुण आदि । 


इन्द्र :--वैध्वृत । 
ब्् चर 
अवतार :--आयेक की पत्नी वेधृता के गे से घर्मसेतु का 
अंशावतार | 


कम :--त्रिल्ञोकी की रक्षा 


( १२ ) 
मनु :--रुद्र-सावर्णि । 
पुत्र :--देववान्‌ , उपदेव, देवश्रेष्ठ आदि 
देवगण :--हरित आदि | 
सप्नि :--वपोमूर्ति, तपस्थी, आर्नीभ्क आदि । 
इन्द्र :--छऋतथामा । 
अवतार :--सत्यसह्या फी पत्नी से स्वघामा का अंशाबतार । 
कमे :--मन्चन्तर का पालन | 
( १३ ) / 
मनु :-देव सावशणि । 
पुत्र :--चित्रसेन, विचित्र आदि । 
देवगण :--सुकूम, मुत्राम आदि | 
प्रषि :--निर्मेकि, तत्त्वदशा आदि | 


के 


नै! 


हानासनान्साना य *- 


निनजनन न नलज>+-+न ५...- 
0882 क री 


ुँ/ 


+व्िपित्पति 
भषतार :-दपद्दोत्न ही पतली एंदनी से यागेखर छा 'मंरावतार 


झमे :--िषस्पति हो इच्धपद देना । 
( १४ ) 


मनु :-इन्‍्ठ् सावगि 
दिअ: >>, गन्भारबुद्धि-यादि । 
दैबगगण :--पवित्र, चाउप आांद 
सप्र्षि :--अप्रि, बाहु, शुद्धि , शुत्र 'और मागध । 
इन्द्र: । 
अपतार :--सत्रायण डी जितासा # गन से पददभानु । 
कम :--कर्म झाएड पा विस्तार । 
मच्तरा दफा एस 

मन्यन्तर्रों छे. उपय छा संश्यि सन से उन रहस्य दवा फोई 
विशेष पता नहीं चत़ता । परन्तु बज तत्र पुएण 'और धंदिफ साहित्य 
में एस उस्जेस झाते हैं शिसही सहायता से हने संत्तिप्त बणनों का 
भी फुद्ध ह्यट्रीफरण दाता दे । भागवतपुराण में शुरूदेवजी परीक्षित 
से झुते एैं->--“परी ित ! मनु, मनुपुत्र सप्तषि, शोर दवता-सब की 
नियुक्त करने याले स्वयं मगवान दी हैं | राजन ! भगवान के जिन 
यश-पुमप आदि असतार-दरीरों का वन मेने किया हूँ, उन्हीं की 
अरणा से मनु आदि विश्वन्‍च्यवस्था फा संचालन फरते हैँ । चतुयु गी 
फे अन्त में समय फे स्लाठ-फेर रे; जब शअ्षतियाँ नष्ठम्राय दो जाती 
हूँ, तब सप्तपिंगण अपनी तपस्या से पुनः: उनका सालात्फार करते 
हैं, जिनसे सनातन धर्म चलता है। भगयान की प्रेरणा से अपने- 
अपने भन्यतरों में बढ़ी सावधानी से सब फे सब मनु प्रथ्नी पर 
घार्रा चरण से परिपृर्ण धर्म फा अनुष्ठान फराते हूँ । मनु पुत्र 
मन्यन्तर भर काल ओर देश का विभाग करके प्रजापाज्ञन तथा 
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धर्मपालन का कारये करते हैं । पठचमहायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि 
पितर, भूत और मनुष्य आदि का सम्बन्ध है उनक साथ दचता 
उस मन्वन्तर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते है । इन्द्र भगवान द्वारा 
दी हुई त्रिलोकी की अतुल सम्पत्ति अ्गवान्‌ युग-युग में लनक आदि 
सिद्धों का रूप घारण करके ज्ञान का, याज्षवलक्य आदि ऋषियों 
का रूप धारण करके फर्म का ओर दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप 
में योग का उपदेश करते हैं । वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप 
में सृष्टि का विस्तार करते हैं,ग्वराट्‌ के रूप में लुंटेरों का वध करते 
हैं ओर विभिन्न गुणों का घारण करके काल रू५ से सब का संहार 
करते हैं।” ( भा० पु० ८, १४, १--१० )। 

इसव णोेन से यह तो स्पष्ट ही है कि मन्वन्तरों द्वारा परिवर्तनशील 
विश्व-व्यवस्था अथवा सामाज-व्यवस्था की व ल्पना गई है, जिसमें 
मनु प्रमुख संचालक हे, मलुपुत्र सह-व्यवस्थाएक हैं; ऋषिगण 
श्रुति-साक्षात्कारक है, देवता यज्ञ-भाग लेने वाले हैं, इन्द्र ऐेश्व्य 
का भोक्ता, जलोकी का पालक तथा कामनाओं की वृष्टि करने वाला 
है; ओर भगवान्‌ के अवतार ज्ञान, कर्म या योग का व्पदेश करने 
वाले हैं | यद्यपि यहाँ ये सब्र प्रभू ( त्रह्म ) की प्रेरणा से कर्म करने 
बाले कहे गये हूँ, परन्तु अन्यत्र मनु के विषय में कहा गया है: 

नून॑ चंक्रणे देव सता संरक्षणाय ते । 
बधाय चासतां यस्त्व॑ हरे: शक्तिहि पालिनी ॥ 
योडकेन्द्रम्नीन्द्रवायूनां यमधर्म प्रचेतसाम्‌ | 
रूपाणशियान आधत्से तस्मे शुक्लाय ते नसः ॥ 

“देव आप भगवान्‌ किद् की पान्ननशक्ति हैं; इसलिये आपका 
धूमना-फिरनता निःसन्देह सज्जनों की रक्षा ओर दुष्टों के संहार 
के लिये द्वी होता है । आप स्थान स्थान प/ स७, चन्द्र अग्नि, इन्द्र, 
वायु, यम, घम ओर वरुण आदि रूप धारण करने वाले शुक्ल हैं, 
«. ऑपिका नप्नस्कार हूं। ” इससे ग्रतीत दाता हे कि मनु स्वयं विश्ञार 
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को विशेषता देने वाला विधतु-अबतार है जो ज्ञान, कम, भोग 
आदि का प्रचार करते हुये समय के अनुकूल इन्द्र आदि की 
नियुक्ति करता है | अतः “अवतार! सामाजिक ऋांति का प्रतीक 
है। परन्तु, वस्तुतः ये सब देव, ममु, सप्तर्षि मलुपुत्र और इन्द्र, 
सब के सब विष्णु भगवान्‌ की हो विभूतियाँ है:--- 
सर्वे च देवा मनवस्समस्ता- 
स्सप्तपयो ये मनुसूनवस्ध * 
इन्द्रश्व यो5य त्रिद्शेशभूतो 
विष्णोरशेषात्तु विभूतयस्ता:॥ 

( वि० पु० ३, ७, ४६ ) 
क्योंकि सारे मन्वन्तरों में देवरूप से स्थित विष्णु की अनुपम 
ओर सत्त्वश्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति का कारण है॥। 
पुराणों में कहा गया है कि संसार फी नित्य-प्रलय, नित्य-सृष्टि और 
नित्य-स्थिति क्रमशः रुद्रों, श्रजायतियों तथा मनु आदि बिष्यणु रूपों 
द्वारा होती हैँ (वि० पु० १,७,३६-३८) अह्निशि निरन्तर रूप से 
होने वाले अलय, सृष्टि और स्थति ( पालन ) के व्यापारों को हीं 
नित्य कहा जाता है ( बि० पु० १, ७, ३६-४७ ) ओर यह क्रिया 
समाजशास्तीय दृष्िः से समष्टिगत नारायण की शक्ति ( जो मनीषा, 
चेतना, दक्षता आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है ) के द्वारा ही 
संपादित होता हुआ कहा जा सकता है. ।इसीलिये मनु-पुत्री आकृति 
तथा पसूृति ओर उन दोनों की संताने यही आध्यात्मिक और भौतिक 
शक्षियाँ हू जिन पर समाज का सारा व्यापार अवलंबित हे--असू्ति 
की पुनियों के नाम श्रद्धा, लच्मी, धृति, तुष्ठि, मेधा, पुष्टि, क्रिया 


5 विष्णुशक्तिरनोपम्या सत्त्वोद्रिक्ता स्थिती स्थिता | 
मनवन्‍्तरेव्वेशेयु देव व्वेनाधितिष्ठति 
( वि० पु० ३, १, ३५ ) 


ब्कै 
+ 
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: बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि हैं, जिनके पति घ्म हैं.। इनके 


अतिरिक्त ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्‍्तति, अनसूया 
ऊजो; स्वाहा ओर भी असूति की कन्यायें हैँ। श्रद्धा का पुत्र काम, 


' लक्ष्मी का दप; घृति का नियम; तुष्टि का सन्तोष; पुष्टि का लोभ, 
 मेधा का श्रुत; क्रिया के दस्ड, नय ओर विनय ओर व्यवसाय; 
शान्ति का क्षेस, सिद्धि का सुख; कीर्ति का यश और रति का हे है। 


आकृति के यज्ञ और दक्तिणा हैँ जिनसे उत्पन्न हाने वाले याम देव 


» सम्भवत्त: समाज की संयमन ओर मियमन शक्तियों के प्रतीक हैं । 


( वि० पु० १, ७, २०--३१ ) 


इस बणन से पूणातया स्पष्ट हो जाता हे कि मन्वन्तरों के मनु, 
मनुपुन्न, सप्तर्पि और इन्द्र आदि वस्तुतः समाज में मिरन्तर होने वाले 


-व्यापारों की आधारभूत शाक्तेयां है। अतएव जजस प्रकार एक मत 


के अजुसार सत्त्व, रज, तम गुणों के प्राधान्य से चतुयु गों की 


.स्थिति निरंतर मानी गई है, उसी ग्रकार मन्वन्तरों की स्थिति के 


विपय में भी कोई मत प्रतिपादित हुआ गतीत होता है। अत्ब 


,मन्यन्तरा तथा थुगा के प्रचाज्ञत काल-पारमाण सभसवत: इंच 


शब्दों के ज्योतिपशात्थ फे सम्प्रके में कहिपत कर लिए गये। 


* चस्तुत: समाज-शाखीय मन्वन्तरों और युर्गों के किसी निश्चित 


काल परिमाण की कल्पना रही प्रतीत होती है। 


- अ्रव प्रश्न यह होता है कि यदि मन्बन्तर मूलतः काल- 


' परिभाण के वोधक नहीं हैं, तो मन्वन्तर-भेद का क्‍या अभिप्राय 


है । इस “विपय' सें ध्यान देने की एक वात है कि प्रथम सात * 
मन्वन्तरों के मनु स्वयंभु ( ब्रह्मा ) के पुत्र स्वाभुव के बंशधर | हैं. 
ओर द्वितीय सात सन्वन्तरों के मनओं के नाम में: सदेव' सावर्णि? 


:शि० पु०.३, ९, र२७३७४।... 


। इृछ्द | कामायनी-सौन्दये 


लगा रहता है ! शिव पुराण के अनुसार सूथ की पल्ली संज्ञा! 
तथा उसकी छाया? से क्रमशः यम, यमी, और अशिवनी 
अतिरिक्त भिन्न भिन्न दो सनओं? का जन्म हुआ, जिनमे र 
दुसरे सन का नाम 'सावर्णि! हुआ || अन्यन्न पुराणों में सं 
ओर छाया को त्रह्मा या विषस्वान की पत्नियां भी कहा गया हैं 
आर बृहदे वता तथा न्राक्षण अन्थों में विबस्वान अपनी दें 
पत्नियों सरख्यूर तथा सवर्णा ( जो पहली की छाया! कह 
गई ) से यमन्‍्यमी, मनु तथा अश्विनी उत्पन्ने करते हैं। अत 
ऐसा प्रतीत होता हैँ कि 'छाया! का ही दूसरा नाम सवण 
भी था जिसके कारण ही दूसरा मन सावर्ि * हुआ। अत 
ट्स निष्कपे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि चौदह मन्वन्तर 
में-बत्तुत: चौदह मनु न होकर केवल दो ही मनु थे, जिन: 
पहला' विवस्वान स्वयंभू या सूर्य की असली स्त्री का पुत्र ४ 
ओर दूसरा उन्तकी 'छाया? का | इसी बात को सम्मवतः आधुनिः 
भाषा में इस प्रकार भी कहा जा सकता हैं कि सूर्य के प्रकार 
आर छाया की भांति मन! जिस 'सनीया? का अतीक है उसः 
भी बनात्मक तथा ऋणात्मक दो रूप हीं दो रूपों १ 
भारतीय संस्कृति में देवत्थ तथा असुरत्व द्वारा भी व्यक्त किर 
गया दे। श्र आश्वचय की वात यह हैँ कि 'सावणि? मन व 
मन्चन्तर में अम॒ुरराज वि? का इन्द्र बनाया जाता हैं। 


टप्ती कल्पना को पुराणुं में दल ( अथवा कहीं कहीं ब्रह्मा 
के पत्रद्धय धर्म तथा अथबमे एवं उनका सन्‍्ताना द्वारा दुहरार 
गया 2 | चर्म ने श्रपन्नी श्रद्धा आदि पत्नियों से काम आदि प 


। 
जण- प्र; व 


जा +>+“7+>5 जज लजत3त+ल++>ज + ०५++>+->++>ल 


[ शे८० । कामायनी-सोन्दर्य - 


परन्तु प्रकाश ओर छाया, उष्ण और शीत, देव ओर असुर, .- 
प्रिय ओर अप्रिय, की भाँति धर्म ओर अधर्स सापेक्षिक हैं ओर 
वस्तुत्तः दोनों एक ही वस्तु के दो पहलू हैं | इन दोनों -सापेक्षिक: 
कल्पनाओं के इन्द्-मिरपेज्ञ रूप की कल्पना पुराणों में 'सद्ध्म! 
रूप मर की छ्‌ | 


चस्तुत: 'सद्धम के दो सापेज्षिक रूप, घनाव्मक तथा ऋणात्मक, : 
धरम ओर अधमे की प्रगति ही चोदह मन्बन्तरों में दिखाई गई हैं; - 
इसीलिये भागवतपुराण मन्दन्तरों को 'सद्धम? ( सन्वन्तराशि सद्धमे 
२, १०, १४ ) कह्दा गया है। अतः एक दृष्टि से मन्वन्तर को'एक? 
ही कहा जा सकता है, क्योंकि सभी मन्वन्तरों का विषय एक सद्धम 
द्वी तो हैं; परन्तु दूसरी दृष्ि से मन्वेन्तर की द्विविध कल्पना की जा 
सकती हे, क्योंकि सद्धमे के दो रूप हैं, घर्म ओर अधरमे । संभवत: 
प्रथम दृष्ठि से ही वेद में मनु 'एक' हैँ और दूसरी दृष्टि से पुराणों 
की भाँति ही दो भी, यद्यपि वहाँ उनके ताम “आप्सवः तथा 'सावर्ण, 
छू ( ऋ० वे० ६, १०१, १०-१३, १०६, ७६ ), जिनका अर्थ अवर्ण 
(आपः की भाँति ) ओर सवर्ण (रंगा हुआ ) किया जा सकता है | 
इस दो मनुओं को दो सप्तको में विभाजित करने वाली पौराशिक 
संभवत: वेदों के उन द्विविंध 'मनवः? में मिज्ञ सकती है 
एक तो 'थी' द्वारा पवित्र करन वाले कहे गये हैं और 
हिरण्य सुबण?” से सम्बन्ध रखते हैं ( अ० बे० ६, १६ 
; १६, २६, २ ) यही भेद संभवत: इपोपनिपद्‌ की उस कल्पना 
मूल में हं--जिसके अनुसार 'सत्यः और सत्य के ढकने वाल्ले 
हरएयमय पात्र की कल्पना की गई 


जन 
दृस्तर 


ने *३] हम तक ९ 


जि 


अतएण्व 'मन्वन्तर' का अथ समाजशाल्षीय दृष्टि से संभवत: 
मनु छा परिवतेन! ढी ह--एक द्वी मनु अपने को विभिन्न रंगों: 
में बदलता रहता है । इस मत की पुष्टि सबसे अधिक इस बात: 


फामायनी-सोन्द््य [ ३८१ ] 


से दोती दे कि किसी किसी पुराण में सलुओं के प्रचलित नामों 
के अतिरिक्त उनके रंग-भेद पर आश्रित नाम भी “वर्णतः मनवः 
के अन्तगंत दिये गये हूँ । ये नाम क्रमशः ये ईैं--( १) श्वेत 
(२) पाण्डु (३) रक्त (2) ताम्र (५) पीत (६) कपिल (७) ऋृष्ण - 
श्याम ६६) धूमत्र (१०) सुधूम्र (११) अपिशंग (१२) पिशंग (१३) 
शवल ओर (१४) कालघुर। इन नामों का जो क्रम है उससे 
स्पष्ट हूं कि १४ मतुओं ( अथवा मनु रूपों ) में दो अत्यन्त 
( ०:४78४7७३ ) माने गये हँ-(१) श्वेत जो शुश्रतम है, और 
(२) कालंघुर जो घोंरतम काज्ञा है । अतः मनु का भेद ( विकास 
या परिवतेन ) श्वेत और काले, प्रकाश और अन्धकार या देवत्व 
ओर असुरत्व के वीच होता हुआ माना गया है, सभी मनु 
( या मनुरुप ) इन्हीं दोनों अत्यन्तों के बीच आजडाते हैँ । इसी 
प्रकार को कल्पना मदाभारत में युग-भेद के लाथ भी जुडी हु; 
वहाँ पर “नारायण को रंग बदलने वाला दिखाया गया हैं 


आत्मा च सब्वेभुतानां शुकलों नारायशुस्तदा । 


८ 4 4 
कृते युगे समभवन्‌ स्वकर्मनिरताः ग्रजा: । 
५ २५ 4 


च्रतामपि निवोध त्व॑ं तस्मिन्‌ सत्र' अ्रवर्त ते । 
पादिन दसते धर्मो रक्ततां याति चाडच्युत' ॥ 
ह 2 ् 
द्वापरेच युगे. धर्मों द्विभागोन प्रवर्तेतते । 
विष्णोडपि पीततां याति के कक्ष के । 
के र्‌ 
पादिनेकेन कोन्तेय ! धर्म कलियुगे स्थितः। 
तापस युगमासाद्य ऋष्णो भवति केशवः ॥ 
(ब० भ्र० १४६" १७, २७, ३३ ) 


[ श८घ२ ] कामायनी-सौन्द्य 





इससे स्पष्ट हैं कि कृत, त्रे ता, द्वापर, तथा कल्नियुगों में जिस 
प्रकार धर्म का ह्ास होता जाता है उसी प्रक्वार 'स्वेभूतानां आत्मा' 
नारायण भी क्रमशः शुक्ल, रक्त, पीत तथा ऋष्ण होते जाते 
हूं. इसी प्रकार मन्वन्तर की कल्पत्ता में भी मन्तु को “आप्सबं! 
से सावणे शुश्र से श्याम मनुत्य की ओर जाते हुये विभिन्न रंगों 
को घारण करने वाल। कहा जा सकता था। 


अच ग्रश्त रह जाता कि मनु के इन दो रूपॉो--धन और 
ऋण--को १४ रूपों में क्‍यों विभक्त किया गया है ।. इसका 
उत्तर साधारणतया तो यह है कि.भारतीय परंपरा में रकास- 
हास, उत्सपेण-अवसपैण या चढ़ाव उतार की प्रक्रिया को १४ अब- 
स्थाओं सें विभक्त करने की एक व्यापक प्रथा हैं; इसका सबसे 
अच्छा उदाहरण १७ लोकों का है, जिसका ब्रिवेचन ऊपर 
हो चुका हैं | वहाँ हमने देखा कि समात्रशाल्लीय दृष्टि से १४ 
लाकों में 'मानवात्मा! के विकास-हास के ही १४ स्तर हैं। 
जेन-दर्शन में “४ गुणस्थानों की कल्पना एक दूसरा उदाहरण 
ह। इन “ गुणस्थानों के दाम निम्नलिखित हें:--(१) मिथ्यात्व 
(०) रस्वादन (३) सिअ (४) अविरत ( असंयत ) सम्यकृटृष्टि 
(४) देशविरति संयतासंयत (६) प्रमत्तसंयत (७) अम्रमत्तसंयव 
(5) निद्वत्तिबाइर (अपूर्वकरण ) (६) अनिशृत्तिबादर (१०) 
सूच्मसंपराय (१?) उपशांत सोह (१०) क्षीणमोह (उपशांत कपाय ) 
(१३) सयागिकेवली । (१४) अयोगिकेवली । जीव अथम गुणस्थान 
स चतुद्ेंश गुणस्थान की ओर आरोहण करता है--- बहिरात्मा से 
परमात्मा के स्वरूप की ओर बढ़ता हैं। अतः ये ९४ स्थान भी 


मानत्रात्मा के विकाध्ष द्वास के ही स्तर है। 'यथा पिस्डे तथा त्रह्माण्डे, 
परत... अननम-+ तीन मन -3५-2७म७क-क पक +ननभनक-न नी कया मा नमन लिप +++-++++++++++->+२-++ 
“ गुणस्थानक्रमारोह: २, पं० चैंनसुखदास ऋृत जननशन- 

सार, भूमिका प्र ५ । 


ड़ ज्+ री दि ] 
(माचगो सा (4 [ 3न३ | 
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पट का सोरगात्याल सति, इल्टिय, संग बाग, चंद पाये, जान 
समन, दुशन, वग्णय ब>व, सम्बंध संसिति चोर आादार भी ४९) 
7 ६ ३, ३३:२४: 
हक चोइद पा, शुगास्वानों वाद झा रदस्व विशेष दृप 
मे मैन इसेन है दान्‍ज्यार वालचक है विस्त भे सिल 
सकता ५ । इख चक ८ २६ मार्गों की पत्मपिंगी और आवसपिंगी 
मे विनाक पर» दा हे हे द्दी नाग दंग दिये हैं, जिनमें से 
पढे हा संबन्ध हुलकरो! ( मनुणों ) से रुता 2। इस! 
संबन्ध मे चिप "रकयनीय दान यद दो कि यहा आन हो 


पद़िये $ समान सूसवा हुआ सता है, जिसमें तो ओरे 
>> ० #)0 ० - रा भी न ] रा क न पु 
सोच हू 45 जाल ४ म्रार जा ऊपर | थे सोच भा जात 
१ 4 


। :सलजिसे जिसे छूम से अवसपिशी में अवनति होती & उसके 
परीत छम से ऋमपिंशा में इलति दाती & * | उनति-मयनति 
ह यदी कम दर्गे मस्बतरों में भी दिखाई पता हं।यदा भी 
एड्र मन्बन्तर संभ्द् में जिस कम से अवनति दोती है, उसके 
विपरीत कऋम से दूसरे सप्तम में उन्नति ्रारंन ठोती ४। ३4६ रणार्थ 
प्रवम सप्ृद् दय्रतिम मस्वस्तर में इस्रल उतना पतित हो 
याता हू हि बह मंद्ान तपस्थी अगुरााध बलि थी चमंत्किर्ष 
थी भी सदन नहीं करता और उस पाताल मिनवाता हू; इसके 
विपरीत दितीय संम्तफ के प्रारसिद्ठ मन्पन्तर में उक्त देबराय 
४द्र की उतारकर उसी 'ससुरराण बलिका ैन्द्र पद पर भ्रत्तिप्रित 
दिया जाता दु। अतः स्पष्ट ६ कि दो पटरोीं ( उत्सपिणी 


हट 7०% 


४५+ ५३ 
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अवसर्पिणी ) में बिभक्त द्वादशार कालचक्र काजो सम्बन्ध दो 
कुज्ञकर-सप्तकों से है वे दो मनु-सप्तकों या मन्वन्तर सप्तकों 
से भी है । सौभाग्यवश वैदिक परंपरा में भी द्वादशार ऋत चक्र की 
कल्पना मित्रती है, जिसको भी दो पडरों में विभक्त किया ग़या है *। 
परन्तु विचित्र वात यह हैं कि वहाँ पर अत्येक घढर का सम्बन्ध 
सात मनुओं या कुलकरों से न होकर एक 'सप्तचक्र' से है, जिसमें 
पडर “अ्रपित! कहा जाता है । इस *सप्तचक्र' का सम्बन्ध संभवतः 
उत्त सात 'साकंजना!” से है जिनमें से एक को 'एकजः तथा अन्‍्यों 
को 'वहुज” माना गया है जो 'विक्रतानि? कहे गये हैँ । यह 'एकज? 
सांख्य का अहंकार है जो केवल एक मन को जन्म देता है ओर 
शेप छः के अंतगेत मन तथा दो इन्द्रिय पंचक है, जो अपने को 
एक से अधिक रूपों में व्यक्त करते हैँ । अतः प्रत्येक इन्द्रिय-पंचक 
के साथ मन और अहंकार को मिलाकर संभवतः “सप्रचक्र' की 
कल्पना की गईं, जिसमें सेन्द्रिय-पंचक मन का 'बडर” अर्पित रह 
सकता दे, यदि यह ठोक हे तो समष्टिगत 'द्वादशार? काल चक्र के 
साथ द्वी व्यप्टिगत द्वादशार चक्र की कल्पना भी रही प्रतीत होती 
है; इन दोनों कल्पनाओं को एक ही 'चक्र' की कल्पना के हे 
रख देना विल्कुल स्वाभाविक ही था । इसलिये जद्दाँ १४ गुणर 
खादि व्यपष्टि की ओर संकेत करते हँ वहाँ १४ राजलोक समष्टि 


ही ओर भी संकेत करते हैं; १४ कुलकरों और मन्वन्तरों में 


मेँ व्यट्टि और समष्टि दोनों दी रहती हें । 
( ख ) विश्व-साहित्य में मन्वन्तर 
जैसा कि मन्वन्तर के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, आदि 
_सानत्र या सानव-सासान्य के परिवर्चन (अथवा सनातन परि- 
* देखिये ऋ० बे० १, १६०, ११--१२। 
| देखिय बरी, १६४, १५। 


सनन्‍्मचतः मानब-समाज की समष्टि को ध्यान में रखा गया है, जिस 


जी 


दा य 
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इंदेम ) की आधयना मारतोथ बाडमय में पदत प्राचीन भौर 
व्यापक है के इाल्ताों हा प्रभाव इस परशा तडे हु 
सोपित नहीं मानव थी झत्पना प्रस्यक्ध वेश में क्रिसी 
ने छिसो रूप से विधमान हूँ; परन्तु यई झब्पना जितनी विधि 
आर समृद्ध ६ [भें है, जती संभभनतः अन्यत्र झर्दी नदी । 
पिख्य छो प्रादीनतस प्राइस सस्झव में हान के झारण, इस 
छल्पना डा उद्भज शोर पि्भास भी यहीं से देखा ना सकना दे । 


| 
न्‍ 


गआदिमानय 


सर्वे प्रथम दस ब्राइस या एऐशम की छझथा फो ले सकते 
हूं। यदू कया हमें इस्ताम, यहुद्दी तथा ईसाई परंपरा भें मिलती है, 
परन्तु यद दीन मानेगा कि यदी फथा पैदिक वाए-सय में उस समय 
उपलब्ध थी जब हम परम्पराओं फा जन्‍म भी ने हुआ था। आादम 
फोर्ड और नदी बंदिक आत्मन! ही है, जो उपनिषदों सें प्रायः 
'पुरसपविध/, सृष्टि के आदि से स्थित बतलाया जाता ६ई। 'अतः 
निराझ में सुरक्षित एफ परम्परा के अमुसार आत्मन का अर्थ दी 
मनुष्य हे। इस विपय में स्मरणीय बात यद दे कि पंदिक वाहूमय 
में जद यद आदि पुरुष पिश्ठाएड या अद्घाएड के फिसी सूचरम 
आध्यात्मिक सत्य की और संकेत करता हुआ प्रतीत होता ४, पद्दा 
अन्यत्र बंद भातिकता का स्थृज्ञ फक्नेवर दीकर पूर्णतया मानवीय 
रूप में सामने आता है। परन्त; 'म्रात्मन फे निम्नक्षिस्धित वर्णन 
पर पिचार फरने से स्पष्ट हो जायेगा फि आदम-ऐडम की कथा का 
स्रोत वंदिक वाटममय में टी 


“पहुते यह ( रश्यमान जगत ) आत्मन्‌ ही था, पुरुषरूप में। 
उसने अगुपीक्षण करके देखा तो शअ्रपने से अतिरिक्त किसी को 
भी न पाया | उसने पह्क्षे क॒द्वा--“अदुमत्मि" ( मैं €ूँ )। अतः वह्‌ 
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अहं-नाम! हो गया'”' * “वह डरा, अतएव एकाकी व्यक्ति डरता 
है'' बह अकेला नहीं रम सका, इसीलिए एकाकी मनुष्य नहीं 
रमता | उसने दूसरे! की इच्छा की। वह इतना हो गया जेसे 
आलिंगनबद्ध स्ज्ी-पुरुष | उसने इसको (अपने इस रूप को) द्विविध 
गिराया--उससे पति ओर पत्नी हो गये' ' ** * * उससे मनुष्य * * “*- 
गी्‌ 082०४ बड़वा **** गद्ेस «बडे क एकशफा' ' **' '“अजा'“ **** 
ओर पिपीलिका से लेकर सब कुछ उत्पन्न हुआ? (बृहृ० उ० ४, १-५) 


आत्मन्‌ के इस वर्णन में ओर आदम (ऐडम ) की कथा में 
कुछ अन्तर प्रतीत होगा; इसका प्रमुख कारण यह है कि आदुस- 
कथा के विपरीत यहाँ पर अद्वे तबाद का प्रतिपादून किया गया है, 
जिसके अनुसार आत्मन्‌ आधुनिक परत्रह्म या परमात्मा का समा- 
नार्थंक है, जब कि सामी परम्परा में आत्मन्‌ (आदम-ऐडम ) का, 
प्रयोग परवर्ती भारतीय परम्परा की भाँति व्यष्टि देह के देही के 
लिए ही हुआ है. | परन्तु बेद में भो जब द्वैतबादी दृष्टिकोण से 
वर्णन किया जाता है तो वह बाइविल आदि के समान ही हो जाता 
दै--बेद के अनुसार व्यप्टि-देह का देही आत्मा (उक्त परमह्म के 
अथ में ) के समान ( आत्मन्वत्‌ ) यक्ष है; बाइविल् कहती है. कि 
“(५०4 ०७०९४(४०९ ७7 00 7]8 0ए7 7788०” परमात्मा ने सलु- 
घ्य को अपनी अतिकृति के रूप बनाया ” यों उक्त अद्वैदवादी 
गेदिक परम्परा की बहुत सी बातें भी वाइविल की दो तवादी आदम- 
कथा में देखी जा सकती हें-- १) वह अकेला नहीं रम सका'** 
उसने दूसरे की इच्छा की ( बेद ), “"जव ६6 ॥606 (०6 
इकंते, ६ ३3 ग्र60 80००4 ०56 परव8 फ्राथ्त इ0णंत ४७ 070०, 
यज्ञ 9858 सी 20 90७ ९७६ 00 %।ए ( /॥90० ) ईश्वर 
ने कद्दा मनुष्य का एकाकी रदना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक 
- «साथी उसमें दी बनाऊँगा ( वा. ब्रिल्न )। 
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(२) अच्मा में से द्वी ज्सकी पत्नी उत्पन्न हुई (चेद); 00 
इचंते, *गुफ्भुंड [8 ग00 8 9076 तर प्राए 90703, ये गिएव 
पाए 699; 876 8 98 टपॉ४त छणावा), 2९2४०5७ ह6 ए७8 
६४६०० ०७६ ०१ 708॥ ( बाइबिल ) ऐड्म ने कद्दा-पह मेरी दी 
श्रस्थि मांस है; अतः उसका नाम मानवी होगा, क्योंकि म/नव में 
से निकली है ।” 


(३ ) उससे पिपीलिका से लेकर सारे प्राणी उत्पन्न हुए (चेद) 
4870 2087 ८०९० 93 एक गरछ्ा8 िए७ 0९08736 8॥6 
ए83 (७ 70067 07 & [एंएष्ट ऐडम ने अपनी पत्नी का नाम 
'इंच' रक्खा, क्योंकि वह सब प्राणियों की माता है” (नाइबिल) 


बाइविल के प्रथम अध्याय में ईश्वर का नाम इत्तोडहीम है, 
अतः इस अध्याय की आदम-कथा इलोउद्वीमवादी (70]॥7रआ४0) 
है । इलो5द्वीमबाद के मूल में जाने का प्रयत्न किया ज'य तो हम फिर 
उक्त आत्मन! के नाम पर पहुंच जाते दँ--इलो5ह्टीम वस्तुवः इल, 
अल, इलु, (जो बेदिक इला की धातु से निकले हैं) आदि के 
सामी निपात के साथ “अहम! के मिलने से बना हैँ. और इसी 
इलोउद्दीम से इस्लाम का अल्लाह? भी निकला है । इस असंग में 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि अवेस्ता का ईश्वर ( अहुरमजद ) 
भी अपने वीस नामों में से पदला नाम अहमि' बतलाता है और 
अन्तिम नाम को अद्वियद्‌ अद्ि ( अस्मि यद्‌ अस्मि ) कद्दता है । 
मूसा का ईश्वर भी अपने को 'एहा ह्‌ अशेर एह्नो ह” कहता है, जो 
विशेषज्ञों के अनुसार “अस्मि यद्‌ अस्मि! का ही अक्षरशः अनुवाद 
है । इस इलोडह्दीमवादी वर्रान में स्‍्त्री-पुरुप (778]6 800 ६674७) 
की सेष्टि वेसी ही है, जैसी आत्मन्‌ के वर्खात में पति-पत्नी का 
द्विधाकरुण, और बाइविल फा * 86 ४ बगावत ग्रापतफोए ? 
( फलो फूलों ओर अनेक वनों ) जेदिफ साहित्य फे अत्यन्त अच- 
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लित वाक्य “एको5६ं बहुस्याम! का रूपान्तर मालूम पढ़ता है। इसी 
प्रकार बाइबिल का इलो5हीमवादी सृष्टि-वर्शान ऋग्वेद में वर्णित 
सृष्टि की पूर्णावस्था के अनुकूल ही प्रतीत होता हैः -- 


न सृत्युरासीदुर््त न तहिं न राज्या अह आसीत्‌ प्रकेतः 
आनीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर: कि च तास । 
तम आसीत्‌ तमसा गूढुहमग्रे>प्रकेतं सलिलं सर्गमा इद्म्‌ ॥ 


उस सम न मृत्यु था, न अमृत; न राजि से दिन पृथक था 
( वह ) उस समय अपनी शक्ति से ( स्वधया ) एकाकी था; उसके 
अतिरिक्त और कुछ न था| अंधकार अंधकार से आवृत था, यह 
सब (दृश्यम्नान जगत) सलित् रूप में था। 


आदम के पतन का आघार भी गैदिक आत्मन' के वर्शन 
में विद्यमान है। उक्त वर्णन में आत्मन्‌ अपना द्विधापतन (द्विधा 
अपातयत्‌ ) करता हे और फलतः पति और पत्नी हो जाता है । 
आश्रय नहीं कि इस रूपक के पति-पत्नी में 'पत (गिरना ) 
धातु से निष्पन्न होने का संकेत करके पतन का रूपक खड़ा किया 
गया हो । दार्शनिक दृष्टि से जैसा कि सांख्य में है, अहं-नाम आत्मा 
के द्विधा पतन का अभिप्राय यही है कि अहंकार से एक ओर तो 
दश इंद्रियों सहित मन की चेतन सृष्टि होती है और दूसरी ओर 
पद्मतस्मात्रा तथा पद्मभूतों के रूप प्रकृति ( जिसको माया, वाकू, 

+ 80 (४6 फिक्षातत्र ज्88 ज्रांध्रणप0 0 ब्यते रण: 
370 त8:633 ज़88 पए०णा 699 80०७ ०९ ६06 46७७; #्यते 
६96 छत ० (७४०१ प्रा०ए९१ प्र०णा ६96 9०७ 0 ६08 
#६५853.........30प ६08 000 तांर0०७ ६७७ ॥900 #०क ४४० 
0५057833, 400 (00 ००॥॥४० ॥र/0 त4ए ५986 (8एपत085 
० ००॥०१ 3र80७6, ( :809 ) 
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शक्ति आदि भी कद्दा जाता है ) की जड़ सृष्टि होती हं। सेन्द्रिय 
मन दी वाइविल के रूपक में ' बुद्धि-वृत्त ” है, जिसके फल खाकर 
आत्मन्‌ ( आदस ) का पतन अवश्यंभावी हैं। सांख्यदशैन 
में, उक्त द्विघा पतन का मूल कारण हे “मदहत' और वेद में इसी 
महत्‌ को देवों का 'असुरत्व” कहा गया हे; अखुरत्व तो देवों के 
पतन का कारण होता ही है | वैदिक साहित्य के रूपकों में इस 
असुरत्व को प्रायः 'अददि' (सप) से व्यक्त किया गया है, जो अवेर्ता 
में 'अज्हि? तथा बाइविल में 'बुद्धि-बक्ष' के मूल में लिपटा हुआ 
सपै होकर आदम ( आत्मन्‌ ) के पतन का कारण बनता हे। 
असुरत्वरूप इस महत्‌ का मूल स्नोत हे प्रकृति या माया जिसकी 
प्रायः ख्री रूप में कल्पना की जाती है। इसी ख्रीसे प्रथक और 
असक्क रहने से निगु णत्रह्म को तथा उससे संयुक्त और संसक्त 
होने से सगुणब्रक्ष को अथवेवेद में क्रमशः त्रह्मचारी तथा ब्रात्य 
( पतित ) कहा गया है । माया भेद सूक्त में इसी माया या प्रकृति 
के संसर्ग से पतनोन्मुख आत्मन? को पतड़ः कहां गया है। इस 
प्रकार आत्मा के पतन का रूपक वेदिक साहित्य में बहुत व्यापक 
प्रतीत होता है. । 

ऐडम के पतन की कथा वाइविल की उस परम्परा के अनुसार 
है जिसे यहोवावादी कहा जाता है, क्‍योंकि इस परम्परा में ईश्वर 
का नाम “यहोवा” दिया गया हे। लोकमान्य तिज्षक के अनसार 
यहोवा ( या जेहोदा ) शब्द वेद से शी आया है। उनका कहना 
हैं कि--.ंश॥०ए७ं 43 प्रशत०पॉ०९३|ए 6 इक्चाव8 ज़ठःते 88 
गा एगेतेद्का एथ्ाए8 ४००. “++ वश० अऋणत  एथिप 
(2८, अध्छप ), धर, | कए86 काते 06 शिाएरशं॥6 000 
_थाएं, +कएककी 000प7 36ए७:६) 68 70 (96 +87608, 
काएते (08594 वैशनंए83  ध6क फणएाआ थी6 700 जल्की<0 
ग&8060, 07 $0 वर वर्ण कोए, 7॥6 पा80%४प 0080 ईशोड 
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ए५ 786 98 एकणते एकक छाध्या8 फ्रक्व8॥ ( राढ0, । 49 ) 
० अ#थाहुएं (रह, 4, 9) णा6 06 80०९७ 
इंकार ( हुए हि, 3. 0) ए777, 8 ) ए९७॥४ (878४ 
जपआए6 ॥ थींड इशाइछ 8 आएणंश्ते 77 86 सिंशुएटपेक 0 
5078 [ +ए, >3, 75, ] 3) ४० वहां ( फिप्र ॥॥] १-2 ) 
ाते ६0 चशिदा8 ( छए, एप77, 8-24 ) 7४ 8 7९९४० ०४8४७ 
$0 टवए४७ प्रतीक पुए०करा0ाउ,.. है गराहए तगोर प्रामगता 
किक प्रब्ीएका। 076 367/0७708 ( फैए, & 0, 8 ) 8 
पड़छते 9 ४06 70०कऔीए2 (88९ बाते 8एा 8 ४608 
&९(:४४३७१ 88 ५0 ५४४२७ ? टाइस टदाइलर भी अपन पुस्तक 
(३ ९॥७900४3 5ए368003 0 ४॥० "४67४ में यहोवा” की उत्पत्ति 
भारत से ही मानते हैं, यद्यपि उनके अनसार वह शब्द वेदिक 
द्योः का रूपान्तर है । 

अस्तु, आत्मन्‌ के समान ही बेद्‌ में आदि पुरुष को बहा, 
प्राण, क, यम आदि नामों से भी पुकारा गया है। इनमें से के 
आज भी कोल जाति का उपःस्यदेव होकर उसका नामकरण कर 
रहा हे; ब्रह्म अन्नह्म या इत्ाहीम होकर सामी परम्परा में विद्यमान 
है, प्राण एवं क एक समस्त पद्‌ होकर एक चीनी आदि पुरुष प! 
अन कु का तथा केवल म्राण तिव्वत के पान! घर्स का नामकरण 
कर रहे हैं । यम वेद में आदि पुरुष, आदि मार्ग-दर्शक तथा पितरों 
का राजा हे । अवेस्ता में यह प्रथम राजा है जो अहुरमजद की 
सारी प्रजा को रक्षा करता हे । जापान में जिम्मो या यम्मी आदि 
पुरुष ओर आदि राजा है, जिसके नाम पर ही जापान के मूल- 
द्वीउ का नाम यमतों? पढ़ा बताया जाता है । यह एक विचिन्र बात 
4 के यदी यम पुराणा मे मृत्यु का सयकर देवता है ओर नार्थ में 
एक आदि दानव ह जिसके विभिन्न अंगों से उच्ती प्रकार सृष्ठि- 
चना दाता ६, जिस प्रकार ऋग्वेद के पुरुप-सूक्त में पुरुष से। 
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इसी प्रकार का विचिन्न परिवतेन रामायण में उल्लिखित लक्का से 
पाता आने वाले दानव सालकरटंकट में मिलता हे जो मेक्सिको 
में श्वेत साल कठल के नाम से विख्यात, श्वेतरंग, लम्बी दाढ़ी 
तथा काले वालों को धारण किये हुये विदेशी पुरुष है और उस 
देश में सर्वेत्रथम कृपि-कर्म, धातु-प्रयोग तथा शाध्षन-अणाली 
सिखाने वाला“यिम पुरिस” ( यम पुरुष ) हे 
“आदम-कथा का विश्लेषण करते हुये हम देख चुके हैँ कि 
 आदि-पुरुष की इस कथा में एक आध्यात्सिक रूपक है। इसी प्रकार 
के रूपक, खोज करने पर आदि-पुरुप के अन्य नामों के पीछे भी 
मिल सकते हैं ) ब्रह्म, आाण और क तो उस “सत्त! के सर्वमान्य 
नाम हैं. ही जो व्यष्टि अथवा समष्टि का आत्मन्‌ है; यम शब्द का 
प्रयोग भी उसी 'सत्‌ः के लिये हुआ है ( श० ब्रा० १४, ६, ६, २२, 
शट्ट० १, १६४, ४६ ) इस सत्‌ या आत्मन्‌ के, व्यावहारिक दृष्टि 
से, दो रूप हैँ--पर ओर अपर, जिनको क्रमश: निर्गुण और 
सशुण भी कहा जाता है | इनमें से पहला सूच्रम तथा दूसरा स्थूल 
होने से एक को अश्वित (जो फूला हुआ न हो ) तथा दूसरे को 
श्विव ( फूल्ा हुआ ) कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार इनमें 
प्रथम का रूप नहीं देखा ज। सकता, उसका तो केवल शब्द या स्वर 
ही सुनाई पड़ता है । जेन्द-मत में आत्मा के श्वित रूप पर जोर 
देते हुये भी अश्वित के स्वर सुनने को नहीं भुज्नाया गया। संभवत: 
इसीलिये पारसी धर्मे-संस्थापक जहां 'श्वित' आत्मा की व्यावहारि- 
क॒ता को ध्यान में रखकर अपने को “श्वितात्मा' कहता है', वहाँ वह 
अश्वित! के स्वर खुनने को ध्यान में रखकर अपने को स्वरश्रोत्त 
भी कहता है । यही खितात्मा स्व॒रश्रोह्! कालान्तर में स्पीतमाज़र- 
थुष्ट' हो जाता है | आत्मा का 'ख्वितः रूप एक दृष्टि से उसी से 
उत्पन्न है; अतः बाइबिल में आदम (आत्मन्‌- का पुत्र.सेथ (श्वित) 
रा कहा गया है ( 070 4 987 ॥ए60 80 क्रपातढ्व॑ धावे पंफए 
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बाते 902० & 800 ऐ। ग्रैंड 097 0:007888, &ह67 शैंड क्‍7886 

870 ०४१९१ |3 70९ 5600) चेद्‌ में खितः को एक रूपक में श्येन 
भी कह्दा गया, जो 'अशित? (निगम ण आत्मा ) के तेज रूप अग्नि 

को स्थूल जगत्‌ में लाता है, यही वैदिक रूपक चीन में एक विशाल 
कथा का रूप धारण कर लेता है जिसमें श्विएन ( श्येन ) एक राजा 
तथा सर्वप्रथम 'अग्निखष्टा? है जो एक पत्ती के अमप्रि-सजन का. 
अनुकरण करके अप्नि उत्पन्न करता है | यही श्विएन उस देश को 

सीन या चीन नाम प्रदान करता है । 


आत्मन्‌ का विभाजन दूसरी एक दृष्टि से भी किया गया है । 
इसके अलुसार आत्मन्‌ के दो रूप हें-(१) आत अथवा आ, 
(२) मन्‌ अथवा त्मन्‌ । इनमें से “आत! को आ उपसगे तथा अतः! 
धातु से निष्पन्न कर उसके द्वारा आत्मन्‌ के हृदय-पत्ष का अ्रहण 
किया गया, तो 'मन के द्वारा मनन या बुद्धि-पक्त का अहण किया 
गया । आमम की भाँति ही वेद में भी हृदय-पक्ष का अतीक चन्द्र, 
आकाश, नल, श्रद्धा आदि थे ओर बुद्धि-पक्ष के प्रतीक सूर्य, प्रथ्वी, 
इडा इत्यादि | इसी आत्‌ या आ से ही आयु शब्द निकला जो वेद - 
में एक आदि-पुरुष है ओर आगे चल कर चन्द्र-वंशी आयवों का 
पूर्वज बन जाता है । यद्दी आयु संभवतः सामी परंस्परा में यूह? या 
“यू” बन जाता है, जिसके अमुसार यहूदी-जाति छा नाम पड़ता है। 
सामी परपत में आयु-संवन्धी चन्द्र की महत्ता इस प्रकार सहज 
दी में समझी जा सकती हे । आत्‌ या आ से जिस अकार आयु 
बना उसी प्रकार 'मन्ट से मनु शब्द वन गया जो आयु की भाँति 
दी आदि 'पुरुष' तथा आदि राजाढे ओर जिसका संबंध भारतीय परंपरा 
में एक जकप्लावन से है। सामी परंपरा में यही मनुः नुः या शुद्द 
दो जाते दूँ जो मतु की भाँति मिश्र में भी मेनस या भन्‌ आदि 
ः एाना दूँ | इसी मनु शब्द को हम अंग्रेजी 7०७४ जमेन प्राध्णा, 
वया क्ैडिन 7४४४४” में देख सकते दे । भारत में एक मनु ऋषि भी 
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हैं, जो संभवत: चीनी तथा सामी परंपरा में माओशेस तथा मोसेस 
या मूसा होगये हैं । इस गसंग में ध्यान देने की बात यह है कि 
मानव घमशास्त्र के प्रणेत तथा वैदिक ऋषि मनु की भाँति माओ- 
शिअस तथा मोसेस भी नेतिकता, आस्तिकता तथा व्यवस्था के 
संदेश देने वाले एक नियामक हैं. । 

एक अन्य दृष्टि से आत्मन्‌ सें दो तत्त्व हैँं---एक सत्‌ू और 
दूसरा असत्तू | वेदों में इनके नाम क्रमशः वरु तथा आग: भी हैं; 
भवेस्ता में इन दोनों के साथ 'मनो! शब्द और जुड़ जाता है. 
जिसके फल स्वरूप वे क्रमश: बसो-मनों तथा अकम-मनो हो जाते 
हैं । आध्यात्मिक दृष्टि से आवश्यक है कि असत्‌ का नियमन या 
संयमन हो इसीलिये आत्मा-के संयमन करने वाले पक्त को यम! 
कहा गया, जो, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, विभिन्न देशों में 
आदि राजा या आदि पुरुष का नाम है। वेद में असुः शब्द का अर्थ 
प्राण है, परन्तु नारे मे उसका अर्थ देवता है। इसी अमुः शब्द 
में 'र! पत्यय के लगने से नार्वे में शब्द का वहुबचन हो जाता है. 
और भारत में उसी प्रत्यय के लगने से चह्‌ 'महानदेव” बन जाता 
है | यही असुर शब्द महत्‌ के साथ मिल्कर अपचेस्ता में अहुर- 
मज्द होकर परमात्मा का नाम वन जाता है ओर असीरिया में 
अस्सुर” होकर देश, जाति तथा देव का नाम करण करता है । यही 
असुर प्राचीन इटली की ओस्कन जाति का आदि-पुरुष “ओस' है। 
इस प्रकार विभिन्न आदि-पुरुष को कथा के मूल में कोई न' कोई 
आध्यात्मिक तत्त्व है और खोज करने पर उसका शुद्ध तथा मूल- 
रूप वैदिक साहित्य में मिल जाने की संभावना हे । 

आदि-पुरुष की भाँति ही उसकी पत्नी के नामों का अध्ययन 
भी उनका संस्क्रत मूलक होना सिद्ध करता है । संस्कृत साहित्य में 
आदि-पुरुष की पत्नी का नाम ई, इडा, सवा, सरस्वती आदि हूँ। 
इनमें से ई या इडा संभवतः वाइबिल की ईव है, इडा विश्वस्ज 
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की पत्नी और सभी जीवों की माता है' (तै० ब्रा० ३, १९,६,४) ती 
ईंव भी "70086 ० थ!। ४४४४४” है । वेदिक सवा का ही रूपा- 
न्तर- संभंवेतः दृँव्वा या.हीआन्हे जो इस्लामी परंपरा में आदम की 
पत्नी का-चाम है । सरस्वती भारत में अह्मा की पत्नी है, तो वाइविल 
में आत्रह्म की पत्नी का नाप 'सरई! या सारा है। पुराणों में बांणी 
भी ब्रह्मा या प्रजापति की पत्नी का नाम है ओर यही शब्द प्राचीन 
असीरिया में इया-बीना (इडा-बाणी) आदसु (आत्मन्‌) की पत्नी 
का नाम है । 


वैदिक धार्डसय की आत्मंन-कथा इस प्रकार विश्व में विभिन्न रूंषों 
फैली । इस कथा का आंधार, जैसी ऊंपेर कही गया है, 'व्यष्टि और 
समष्टि के चेंत॑ंन्य पंर अंवर्शेम्बित है। बेंद के अनुसार इंसके पांच 
जिनको क्रमशः अन्न, प्राण, मेने, विज्ञान तथा आर्भनन्‍्द 

कोश कही जाता है इन्हीं पांच अवस्थाओं में आत्मा अंदर ते से 
द्वेत तथा दोत से नानात्व रूप ग्रहण केंरता है। ऊंपर उद्‌घछृत 


आत्मा के चणत में, इन पाँची अव॑स्थाओं को निम्नलिखित ढंग 
से व्यक्त किया गया हे 


(१) आत्मा--अकेला ही। 
(२) अहं'नामर-छो त ज्ञान । 
(३) आलिल्‍्ठन-चद्ध स्ली-पुरुपसा । 
(४) पति-पत्नी रुप छोत। 
(४) नानारूप--ग्रजा । 


इन्द्दी में से प्रथंम को वेद में कवि भी कहा गया है'। यही 

कृषि कभी जावा में आदि पुरुष मानां गया जिस पेर वहाँकी 
पा तथा लिपि का नाम भी 'कवि! रक्‍्ख़ा गया, जिस प्रकार 
आरव घय को लिपि का नाम ग्राह्यी हुआ | वहाँ पर बौद्ध-परंपरा 
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डेज्केक कह है आनन अल अभभ 5 व भरे |... अजिन की जन बपनीजीत अंक 


] 
जसयित इंगे सं विन्वतादा शचाों जा घयाउमा मो उठा परोच 
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मियां दी परिवर्तन अरब में मो हुखा दिख्यई पड़ता है । मद 
भी धबसला का वैदिय प्रतीद् 'कावि दे, जा शआाज भी '्राया' के 
रूप में पुलिस है। परु्लु ईदबर करे नामात्य को इस्जान में कुद् भी 
स्पाप्त ते द्वीन से, राक्यसुर्ति बुद्ध अरवी में चुत' ( मूर्ति ) शोक 
[वलमानों दे सिये असझय एप गद्य परतु हो गया है । 


माराय दहन ने, एस प्रद्धर, तथाधसित 'ादि पुरुष की 
#पा पर यी प्रचाव डाला दी, परसु छठ शब्द रस जी. है जिनसे 
सद्ठदया भारतीय सैदासिक अभाव भी पट दे टक्ष हं। एड नेदि 
बसम्सा रे अनुसार आत्मा का स्वृनवस रूप मध्य के सतत में व्यपत 
है।त दे, इसी क्षस का सू रमनरह_य श्री वसा. सूद्मतमः रुप शम 
है। इसी भ्म शब्द आ गेहर जब वंदिद भजवाद में आनमनयम- 
बाजनाई- शोर मन समा पीद-शास्त जे समशमाएं को ,मस्म दिया, 
ती क्षम दाब्द तप तथा पृमा छा पयकक्‍िवाची दा उठाया । मत: जब 
बाइ-पम्त ने आआए्व में जाकर पृद्ध ( अब बुत ) फी यूज्ञा का अचलप' 
फेया, ती क्षम शब्द नी अपनी समस्त पविन्नता एसे चार्थिकता'फों 
क्षेशर पहुंचा । कादान्वर में से थम ने सुद्तसूतियों (बुतों) को तो 
नींबू हाल. परस्तु, श्रम शब्द फिर भी होम नहाफर सज्ाम तथा 


- | ३६६ ) कामायनी-सौन्द्य हल 
इस्लास का जन्मदाता बना और श्रम का सूच््मतस (मानसिक) रुप 'शम! 
नाम से फिर एक आदि-पुरुष बन चेठा, जिससे 'शामी' संस्कृति 
की नींव पड़ी । आज शांमी परम्परा में इस कथा के अथे को मली- 
भांति नहीं समझा जा रहा है । परन्तु वेदिक परम्परा वतलाती है 
कि श्रम फी साथेंकता इसी में है कि वह शम रुप्र में बदल जाय। 
श्रम को शम बनाकर कर्म करने वाला ही, धम्मपद्‌ के अनुसार, 
श्रमण है ओर इस्लाम में भी यही वात है। श्रम की महत्ता को लेकर 
बीर शैव मत भी चला जो संभवत: अरब भी पहुंचा; बहुत संभव 
है कि वाइविल आदि में उल्लिखित “वीर शैव” नामक स्थान को इंसी 
से नाम मित्रा हो | कुछ लोगों का कहना है कि मक्का की मस्जिद 
में रखा पवित्र पत्थर इसी मत का प्रतीक शिवलिंग है. जो अद्ोत 
ईश्वरीय सत्ता का प्रतीक होने के कारण इस्लाम ने भी आरम्भ में 
'अंगीकार किया, परन्तु बुद्ध मूर्तियां (बुत) अनेकता तथा मनुष्यपूज्ञा 
की प्रतिपादक होने से नए कर दी गई । कुरान में उल्लिखित 'शेब' 
जाति सस्मवतः यही वीरशेबों की जाति हो | ः 


हे 


एकेश्वरवाद के भी दो पक्त हो सकते हें--एक हृदय-प्रधान, 
दूसरा मस्तिष्क प्रधान । दूसरे शब्दों में, एक भ्रेमाश्रयी है, तो दूसरा 
ज्ञाताश्रयी, एक सरस हे, तो दूसरा शुष्क । ऐसा प्रतीत होता है. कि 
शामियों में भी ये दोनों परम्परायें थीं। ओल्ड टेस्टामेन्ट के अनु- 
सार अत्राक्ष के दो पुत्र थे--एक विवाहिता स्री से, दूसरा दासी से । 
एक का नाम था इसाक ओर दुसरे का इस्माइल | यदि संस्कृत 
परस्परा में यह बात होती, तो कह्दा जाता कि त्रह्मा के दो पुत्र थे 
एक (महादेव) और दूसरा त्मर (काम) | संस्कृत परम्परा में हम जानते 
< कि इंश तथा स्मर कऋ्रमशः शुप्कज्ञान तथा सरस वासना के 
पअतीछ दे । शामी परम्परा में इशाक ने इस्राइल तथा उसके द्वारा 
डदीवंश को जन्म दिया, जो शुष्क ज्ञान-पअधान एकेश्वरबाद 
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की मरहण करता है और जिसका ईश्वर यहोवा वैदिक यह का 
रूपान्तर है ओर प्रायः शुप्क अप्ि के रूप में ही प्रकट होता है। 
इस्माइल इसके विपरीत उन अरबों को जन्म देता जो मुहम्मद 
साइव से पूर्व वासना में घुरी तरह फंसे हुये थे ओर जो मुहम्मद 
साहब के बाद भी घासना को 'इश्क मजाज़ी? तथा 'इश्कहक़ीक़ी? 
फा रूप देकर सूफी कहलाने लगे । यद्यपि स्वय॑ सूफी के शाव्दिक 
अर्थ में वासना की कोई पुट नहीं दिखलाई पड़ती, परन्तु सूफी 
जिस 'शब्द' से वना है वह ग्रीस में 07005 होने से पू्े भारत 
में अनादि निधन त्रद्ा/ का वाचक रह चुका था ओर तांत्रिक 
परम्परा में पद्च मकारों के संसर्ग में आ चुका था । अतएव इस्प्ता- 
इल की वंश-परम्परा के लिये यह पूर्णोतया उपयुक्त माध्यम हो 
सकता था | परन्तु, ऐसा लगता है कि इस्माइल परम्परा ने जिस 
प्रकार आयु! को अपना कर यहूदी नाम ग्रहण किया और कुछ को कुछ 
'सरसता” को अपनाया, उसी प्रकार इस्माइल की परम्परा ने भी 
श्रमवाद को अपनाकर तथा इस्माइल ग्रहण करके कुछ शुष्कता को 
अपनाया ! 

एकेश्वरबाद की एक परम्परा ने यज्ञ-प्रधान धर्म को भी प्रति- 
छित किया जो एशिया के कई भागों में फेला । वैदिक संहिताओं 
में अग्निहोत्र यज्ञ केवल पिणख्डाण्ड तथा श्रह्मण्ड में निरन्दर होने 
वले यघ्ष का|प्रतीकमात्र था--जिस प्रकार पिण्डाण्ड में आत्मा 
तथा ब्रह्माण्ड में परमात्मा भीतिक-अप्नि, दशनाप्नि तथा ज्ञानाप्नि 
के रूप में नाना प्रकार की आहुतियाँ अहण करता हे, उसी प्रकार 
उन दोनों का प्रतीक भौतिक अप्नि बेदी पर विभिन्न प्रकार की आहु- 
तियाँ श्रद्दण करता: है । समाजशास्त्र की दृष्टि से, समाज की श्रम- 
शक्ति ही अप्नमि है, जिस ; परोपकार, सेवा, सामग्री-सजन आदि 
काय के रूप में अनेक यज्ञ होते रहते हैं, इन यज्ञों में से पंचमहा- 
यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति के लिये कतेव्यस्वरूप थे। यद्दी यज्ञ अवेस्ता में 


[| कह्ड ] कामायनी-सोन्द्य ही 
'यर्वः होकर सोम, अथर्जन, इष्टि, होता, आहुति, मन्त्र, त्रित, 
ऋष्श्रिज़, छन्द आदि चेंदिक शब्दों को लेता हुआ ईसुन-में पहुँचा 
ओर अन्ततोगत्वा वहाँ अग्नि पूजा मात्र में बदलकर रह गयाँ। 
हूदी मत में भी यदो यज्ञ पहुंचा, परन्तु वहाँ इसका रूप बदल 
गया, वहाँ अग्नि में पशुओं की भी बलि दी जाने' लगी-। डउदाहर- 
णाथे, ओल्ड टेस्टासेन्ट में ईश्वर ने मूस से इस प्रकार, कहा+- 
6 (१79 बोध ए शिन्वानत (0070 आाध६ ग्राह७ प्र॥00 7॥6 
बात गबी। 58००४ ह9-००० फ्रिए फैफ्ाए0 ०रीिपंए2 &70 
(6 (68०8 णींछांए2, 0ए 866७ था थशंग्ा७8 05९0 30 थीं 
(9८९३४ ए्र678 +. #॥९९०००१ शराए ग्रढ्वा06; 4 जा] 60076 परत/० 
(068 धावे 4 छा] 0655 (0९6७” फिर 3007 ० एशा€शांड 
में लिखा है. /-3ै॥6 ३०४४ फणीत९त ७8 ४६७७ प्र700, (889 
4+000; कब) (000 0 ७ए०७ए लेश्य2 98४७६ बाते ९० 8ए०७ए 
लैश्डा 00७] छगवे 0767९वं 0प्रा7 ०798 04 ५6 #६9/'.) 
होमर को पढ़ने से. पता चलता है कि ग्राचीन ग्रीस .सें भी स््ञों में 
अश्व, वृषभ आदि की बलि दी जाती थी | इसी यहूदी या.. श्रीक 
परंवरा क॑ संपर्क में आक़र ही संभवत: परवर्ती काल में-हमारे देश 
के यज्ञों में भी पशुवति को स्थान मिला, जिसके साथ ही ,वेदिक 
धर्म को वेदबाद! का रूप मिला ओर जिसके फलस्वरूप. महावीर 
तथा बुद्ध से, श्रमणवाद के रूप में, पुन: एक प्रकार,के श्रम्तवाद को 
थापित करने का प्रयक्ष किया । परन्तु इस्लामी प्रर॑परा में आकर 
यञ्ञ का बह रूप भी ने रह गया जो यहूदी परंपरा में था--अन्न 
अग्नि स उसका संबन्ध पृणतया जाता रहा ओर केवल पशुबल्लि 
व रह गदई। 
प्रकार खोज करने से एशिया की कई आध्यात्मिक संस्कृतियों 
पर भारतीयता का प्रभा३ वतलाने वात शब्दों का पता लगाया ज़ा 
सकता हे । अथर्वबेद के प्राण रूक्त से जिस श्राए-ब्रह्म की.उपासना 
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का उल्लेख मिलता है, उसका आगे चलकर तिवबत, चीन, भूटान 
आदि में पर्याप्त मचार हुआ जान पड़ता है, क्योंकि, जेसा कि 
कहा जा ज़ुका है, इन देशों का प्राचीन पा'न-धर्स प्राशोपासना 
को लेकर ही चला ओर अन्त में प्राणायाम पर आश्रित तंत्रवाद 
को लोसा। इस तंत्रवाद का प्रचार आगे चलकर भारत के कई 
सम्प्रदायों में हुआ, जिन्होंने उसको भिन्न भिन्न रूपों में अपनाया। 
प्ारतवर्य का शब्द-ब्रह्मवाद संभवतः सिकदरियां होकर ईसा से 
शताबिदियों पूर्ष ग्रीस पहुँच गया था ओर इसी शब्दन्रह्मवाद ने 
ग्रींस दर्शन को “8090०» शब्द दिया जो शब्द” का ही रूपांतर- 
मात्र है। इसी 5070०४ से आगे चत्नकर इस्लाम ने सूफीमत 
निकाला जो पुनः भारतवर्ष में जाकर वहाँ के वेदान्त तथा त्रह्मवाद' 
से समृद्ध हुआ यह सूफीमत मुहम्मद साहब के मत से उसी 
प्रकार भिन्न है जिस प्रकार शब्दत्नह्मवाद वेदान्ती त्रह्मवाद से 
ओर यह ध्यान देने की वात है. कि मुहम्मद साहब ने अपने 
धंर्म को “आव्रह्म'( 0०४४४०॥ ) का घर्म कहा है | इससे मेरा 
यह अभिप्राय नहीं कि कुरान का मत वेदान्त काद्दी रूंपांवर है. 

परन्तु इसमें फोई संदेह नहीं कि इस्लामी एकेश्वरवाद वेदान्ती 
ब्रह्मचाद के पूर्व-स्रोंत से प्रेरित हुआ माना जा संकता है। इसे 
बिषय में एक ध्यान देने की बात यह है कि जब आंठवीं शताब्दी 
में अन्राह्म के घर्मे (इस्लाम) की विजयपताका फहराती हुईं शीघर्ते! 
के साथ भारत को आ रही थी, तो भारत ने भी शंकर के त्रह्मंधाद 


द्वारा ही उसवा सामना करने की तैय्यारी की । 
(ग) आंदि मनिंव को रूपांतंर 


ऊपर यह स्थापत्ना की जा चुकी है कि मनुष्य को आत्मा द्वी 
आदि मानव हे और जेसा कि पूचे ही कहा जा चुका है, वही आदि 
कवि भी है । चेतन्य आत्मा विभिन्न जड़ 'मोहरों? को लगाकर उसी 
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प्रकार नानांत्व अहण करता है जिस प्रकार रामलीला में काम करने 
वाल्ना पुरुष विभिन्न 'मोहरे! लगाकर रावण, हनुमान्‌, ताड़का, 
जठायु आदि बन जाता है। चैतन्य आत्मा का यह रुपान्तर दो 
प्रकार का है--एक तो वह जिसमें चेतन्य जड़' 'मोहरे? (देह) के 
संपर्क में आ्राकर रोगी, भोगी और योगी; पुत्र, पिता और पितामह; 
मित्र, शत्र और उदसीन: प्रजा, राजपुरुष ओर राजा आदि के 
रुपान्तर एक ही शायन-काल ( जड़-चेतन के एक संपके-काल ) में 
प्रतिक्षण करता रहता है; और दूसरा वह जिससें वह अपने निज 
के हूपांवरों द्वारा समष्टिगत 'भोहरे? को ग्रभावित और परिवर्तित 
करने में सम होता है। पहला व्याष्टगत आत्मा के 'सनावन इति- 
हास? में समाविष्ठ है, तो दूसरा समष्टिगत आत्मा के विकासात्मक 
इतिहास का सूजन करना है । पहले में, आदि मानव की व्यष्टिगत 
लीला है, तो दूसरे में उसकी समष्टिगत अभिव्यक्ति का विकास | 


विश्व के महाहाव्यों में आदि-मानव या सानव-सामान्य के 
इस द्विविध रूपांतर का समावेश भली भाँति हुआ है। महाभारत 
कार* ने इस द्विविध रूपांतर को 'नर”' ओर “नारायण” नाम से 
याद किया है, जिनके प्रतीक-स्वरूप अजु न एवं कृष्ण जो लीला 
दिखाते &ं चह ऐतिहासिक कथा होने के साथ ही एक आध्यात्मिक 
रूपक भी बत गई है । नर ओर नारायण की जो ट्विबिध शक्ति 
नारी तथा नारायणी कही गई है, वही ऋष्णा (नारायणी) द्रौपदी 
फे रूप में प्रकट हो रही हैं । इसी प्रकार ऋग्वेद में उल्लिखित 
रामायणी शक्ति के मूल भरक नारायण 'राम' नर ( लक्षमण ) के 


* नारायण नमस्कृत्य नरं चेंच नरोत्तमम्‌। 
नला सरस्वती देवीं ततो जयमुदी रयेत्‌ ॥ 

भारतीय समाज शात्र, अंतिम अध्याय । 
देखिये ऊपर प्र० १६२-१६३ 
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साथ वाल्मोक्ति के महाकाव्य के नायक बनते हूँ। पुराणों फी भाँति 
रघुबंश में, इसी आदि मानव या मानव-सामान्य के रुपान्तर की 
कथा एक बंश-परम्परा फे रूपक में दिखाई गई दे । फारिस में संभवतः 
इसी के अनुकरण पर फिरदोसी फे शाइनामा की स॒ष्ठि हुई और 
सूच्तम अन्वेषण से होमर एवं वर्जिल की कृतियों में रामायणादि के 
समान इसी मानव-सामान्य या आदि मानव के रुपांतरों की कथा 
के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयथ्न मिल सकते है । 


चस्तुतः पुराण--कथार्वे ( ७४४७॥७ ) या अद्ध पुराण- 
कथाएँ जिनका आश्रय क्षेकर उपयुक्त सभी ग्रन्थ रचे गये दे 
रहस्यवाद की सर्वेत्किप्ट भाषा हूं; यही सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हैँ 
जिनके द्वारा मनुप्य-जाति मानव-सामान्य के आध्यात्मिक रहस्य 
को व्यक्त करती रही दे । यही कारण हे कि जब जब मानव 
सामान्य वा आदि मानव के रहस्यमय रूणंतरों को व्यक्त करने 
का प्रयत्न किया गया, तब तव॒ ऐसी ही पुराण-कथाओं का आशअभ्रय 
लिया गया। अंग्रेजी भाषा में मिल्टन ओर टठेनीसन, जर्मन 
में गेटे ओर लैटिन में दान्ते ने ऐसी कथाओं का प्रयोग इसी 
निमित्त अपने अपने ढंग से किया दे । इनः सभी पुराण-कथाओं 
के तुलनात्मक अध्ययन से कम से कम इतना तो अब कहा ही 
जा सकता हे कि आदि मानव की कथाओं की भाँति ही उक्त 
पुराण-कथाओं का स्रोत एक ही है ओर उसके प्राचीनतम रूप का 
अध्ययन संभवतः भारतवपे के बाइन्मय में ही किया जा सकता 
ह्वें। सच पूछिये तो ऐसे मद्दाकाव्य का जेसा अच्छा विकास यहाँ 
हुआ वैसा अन्यत्र नहीं हो सका । 

इसलिये, इस अकार की कृतियों के आलोचकों को अपना 
मानदण्ड योरोप भें न खोज कर भारतवर्ष में दही खोजना अधिक 
उचित होगा | यों तो, जेसा कि पहले द्वी कहा जा चुका है, 
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करता है । वे आत्माओं को देखते:हैं जो गये और अहंकार, ईष्यो 
ओर दे घः काम ओर क्रोध, लोभ ओर अतिभोजन आदि के पापों 
का साजन कर रहे हैं| इनमें दांते के बहुत से परिचित हैं । 
माजन प्रदेश के सात स्तरों को पार कर आंत में वे दो 

स्वगे के द्वार पर पहुंचते हैं.। रात होने से वे सो जाते हैँ । दान्ते 
स्वप्न में दो स्त्रियों को देखता है' ज्ञिनमें से एक चिन्तन तथा दूसरी 
श्रम की प्रतीक है। जागने पर वर्ड्ल ने कहा कि चेटा अब में 
आगे नहीं जा सकता; में अब तक बुद्धि ओर कला से तुम्हें, लाया; 
अब तुम स्वेच्छा का अयोग करो:-- 

90४0 768, 7ए 80॥, 

॥%6 600078] ॥0ते 86670&। प0प9 ॥६86 ४९७७, 

20 876 87777ए80, छ)678 0776 86॥70ए $९॥ 

२० [४४४७७४ ए980॥98.. 4 जञा00 शेदती। 8900 87%, 

पफछ8 धि। 987० 078७४ ६४796 3४०७ +$9 

7098४७/७ ६६६४७ 407 8प्रंपे, 
दांते इधर-उधर घूमता है। एक सोते के किनारे पर फूल 

तोड़ती हुई मटिल्डा नामक स्त्री को देखता है जिससे उसकी कुछ 
बातचीत होती हे । एक संगीतमय आश्वयेजनक दृश्य प्रकट होता 
है और वियेटिस स्व से उत्तती है। वियेटिस दान्ते को फट- 
कारती दे ओर दान्ते उसमें माउमूर्ति देखता हे 


पाक & 790 ४96 38977 708]9850ए, जंग त०६॥ 
3प्रा7"0घणपे 


2. 770009778 97688009 ६० 6४ दज8-8 पर ७))१, 
४॥6 [00४60; 8 7ए४0पघ४ 07 5प०७॥ 076६8४॥ ७४४ 
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विचेट्स को दान्ते से शिकायत है कि जैसे ही मैं देह से देही 
आर भातक से आध्यात्मिक की ओर बढ़ती गई बेसे ही उसका 


हम कल 


पं मादतं सह: [४बश ] 


पैन मेसे और से मरा सच घोर अन्‍्यर हुवा मया:-- 

१६ ६,«;; (, :.; ८ *१३ 

[५ 3 485 | च्छे बब्ध्या, कौ ते $68ए5 ७ 

४ 6६७३ हुवे «  ब,७ ४7 में 4:9५ 

]ैकषड 4७९७ सै बक रिक वि, कान) ६ 0०७४ 9३९, 

[विीक छह] ७ बणात ३३, थे 4009 + कफ ७ $३ 

ल्िक्िकरी | कल वघ/ के 5 ५०१, 5 080 

हा ; हरैर48007 ९ | ढ्ह ५ १ 

विधादिस के फटदीरल पर, रह खाता हपरा चर वी वार दएता 
है छोर परी पर दिर बजा दे । हब इस दो मरा >ागनी दे सो 
मादिग्डा इसे जये नदी कै धुत में हाहर प्रथम ती चार ुझआरियो! 
ड पास ले पतली दे था इसे आाइफस ( ईसा का प्रतीद ) के पास 
जाती हे । या से बंद लीन एुसारियों! & पास ले जाया नाता 
६ जा मरा: सत्य ( फिता॥ ), आासा [ 8७॥० ) आर 


_्> 


लि (पाए ) फोी स्तीढ् दँ। थे सीता पीयाट्स रे 
फारिश धरती हे ८ पद दान्त की अपना दितीय सार [स्ये 
ही थे ३७ 
* ५४४ उलत्की/०७ छाई (॥७॥7 उपाए ता पाया, 
॥॥ 9 कब ह जहां 60 (वब 9 किंधािं ता०, 
5०, ६09 ॥,छज॑ते (८९७, 0॥%79 & एकटपक्रा0 एयम0० 
40) तराएऋ्प्राफपे, (76९७३ ॥५ ०७७४ [070507, 
#फ9प ९ #ककि 
प्रए५ जी ६७ मीओ धए ढंएहट% (6५ 0 89 पाता: 
५ ४0००ाप 908६७, 00% ९०॥00०8|०0), 
उसके सीन्दस्य से आकप्ट दाइर दान्ते निनिभेष नेत्नों से देखने 
छगता है । कुमारियां इसे सावधान फरती एूँ कि यह वियेटिस 


$ हम 


हटा हक 


+र ५६ 
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करता है। वे आत्माओं को देखते; हैं जो गबे और अहंकार, ईष्याँ 
ओर ह ष; काम ओर क्रोध, लॉभ ओर अतिभोजन आदि के पापों 
का भाजन कर रहे हैं। इनमें दांते के बहुत से परिचित हैं । 
माजन प्रदेश के सात स्तरों को पार कर अंत में वे दोनों 

स्वग के द्वार पर पहुंचते हैं । रात होने से वे सो जाते हैँ। दान्ते 
स्वप्त में दो स्त्रियों को देखता है. जिनमें से एक चिन्तन तथा दूसरी 
श्रम की प्रतीक है। जागने पर वर्डिल ने कहा कि बेटा अब में 
आगे नहीं जा सकता; में अब तक बुद्धि ओर कला से तुम्हें, लाया; 
अब तुम स्वेच्छा का प्रयोग करो:-- 

3009 7989, ७४ए 807, 

॥ए० ६७४80078) &00 6६-०7७४) ४॥09 7880 8७९॥. 

ये 0 &70ए6१, ज्876 060 8९ एए (०४ 

स्‍२० 097 7॥980099., 4 जा) डेट 85एते &॥6, 

एफप8 87 087७ 78७5७ ६099 >प०जछ ६१ए 

एी688प96 ६879 07 &पांधे 
दांते इधर-उधर घूमता है । एक सोते के किनारे पर फूल 

तोडती हुई मटिल्डा नामक स्त्री को देखता है जिससे उसकी कुछ 
बातचीत होती है । एक संगीतमय आश्वयेजनक दृश्य प्रकट होता 
है और वियेटिस रबगे से उतरती है। वियेटिस दान्ते को फठ- 
कारती द आर दान्‍्ते उसमें मातृमूर्ति देखता हैः-- 


भाछा 8 फां०0 ०६090 ४४७0 708]930ए, ज़ंजा 0०४ 
8प070एपचतै 


2. 700॥09778 97686709 ६0० ॥67 &छ8-8॥7प९८ ०)॥]१, 
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वियेट्स को दान्ते से शिकायत है कि जैसे ही में देह से देही 
ओर भातिक से आध्यात्मिक की ओर बढ़ती गई बेसे ही उसका 
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प्रेम मेरी ओर से कम होता गया ओर अन्यत्र जाता गया:-- 

ज़ाहशा 70) गैहशी 

0 890६ ॥ 0880 ४8००, 870 १7076839 

०६ ४9९४०ए ह69वे ०0 शं४०8 ठाएऐो०ते 909, 

[ छ॥8 . ]998 0080 ६0 ॥700, 8700 ए8)०७0 )989, 

पा ४६७७७ ७०४७ (प०७७१ 900 06०७४) ए898, 

लि०जागहु 6 08898. ६००१, पीके 73876 

]१० 970726 ए6740४६. 

वियेट्स के फटकारने पर, दान्ते श्रपना अपराध स्वीकार करता 
है और प्रथ्ची पर गिर पड़ता है । जच उसकी मूच्छा जागती ह्दतो 
माटिल्डा उसे लेये नदी के जल में होकर प्रथम तो चार कुमारियों! 
के पास ले जाती है जो उसे आइफन ( ईसा का प्रतीक ) के पास 
पहुँचाती हैँ.। वहां से बह 'तीन कुमारियों' के पास ले जाया जाता 
है जो क्रशः सत्य (( ०७ ). आशा ( ०७० ) और 
दान ( 008४६ ) की प्रतीक हैं । ये 5 वीयेट्स से 
सिफारिश करती है कि वद्द दान्ते को अपना द्वितीय सीन्दय्ये 
दिखलाये:-+- 

६ प्णा 3680008" ज89७ पिाश्ं। 3098 व ६५११०, 

पाए 3धांपतिए अंड्ी)0 07 थां8 गए दिए पी 009, 

जी0, ६० एथाणेव 006०, 7879 8 9९६४8079 809 

पिढणी) ए०७७४प७७१०, (7७860घछ8 &6 ०घ७ 97099४, 

ए०५०॥ ४४७ 

पाए०) (० ग्रांणा गए ००४४४; ए860 269 708ए ॥6 0६ 

जाए 880000 ०९४५०, 00 ०070९४।७५, | 
उसके सोन्दय्ये से आकृष्ट होकर दु'न्ते निनिमेष नेत्नों से देखने 
लगता है । कुमारियां उसे सावधान करती द्वें कि बह्द वियेटिस 


[ ४०६' | कामाय नी-सौन्दये 
को इस ग्रकार न देखे । अंत में वियेटिस कुमारियां ओर साटिल्डा 
को साथ लेकर दान्ते का पथ-प्रदशन करती है | 
स्वर्ग 
वियेट्रिस के साथ साथ दान्ते स्वर्गारोहण आरंभ करता है। 
एक एक करके नो रवघगे आते हैं । चन्द्र से लेकर शनि तक सात 
स्वर्ग लोकों की वह यात्रा करता है और उनमें रहने वाले विविध 
मृठात्माओं को देखता हे । इनमें भी दान्ते के बहुत से परिचित 
व्यक्ति हैं जो दान्ते को अपने संस्मरण सुनाते हैं। मार्ग में बहुत 
से स्थानों पर दानते को कठिनाइयाँ आती हैं और उसके मन में 
अनेक संदेह उत्पन्न होते हैं। इन सबको बियेट्रिस दूर करती है, 
क्योंकि वह उसकी माता के ससान है और वह उसका पृुच्र:-- 
3.300पर0699, ६0० 6  ७8)'087॥ 0 0)ए 8६8]08 
] परापाढत ७७, 459 (6 कशां।ति, छ)०0 &8ए8-7घ78 
।॥॥ध४67 ६07 805600प, ७४678 (6 ऐ३१४४६७६४)॥ ॥90986, 
3.00 3॥9 छ४3 76 09 70७607, 07१ ]87 807 
छ्वातकंतर एक काते 0788४00]988 ४0) ॥97 ४०008 
8000]९8 ॥7, 80 ॥8 38 ४088४९०, 
उसके साथ वह आगे बढ़ता है ओर आठवें स्वरग में प्रवेश 
करता है । यहां से वह अपने सारे मागे का सिदह्ावलोकन करता 
है| उसे अपने धम-संघ-सहित ईसा दिखाई पड़ते हँ । कुमारी 
माता (ए॥४ट0 #ै०७॥४०) के सहित ईसा ऊपर उठते हुये दिखाई 
पढ़ते हैँ; सन्‍्त पीटर ओर लोगों के साथ वहीं रहकर दाने 
की श्रद्धा ( #हांथीा ) के संबन्ध में परीक्षा लेते हैं। फिर क्रम< 
मन्त जेन्स ओर सन्त जॉन उससे क्रमशः आशा (०09 ) तः 
दान (टकरा) के विपय में प्रश्त पूछते हैँ और आद 
अपने इत्यान, पतन तथा पुनरुद्धार के चिपय में चचाो करता 
जिमके परचान्‌ वियेद्विस उसको नवें स्वगे में ले जाती है । 
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नें स्वगें तक पहुँचने में कई बार दान्ते को शंका और 
कठिनाइयों व्यथित करता हैँ, परन्तु वियेद्रित उन सबका निवारण 
करती है । वह दम्वीरियन के अलीकिक दृश्य देखता दे। वियेट्रिस की 
सहायता से उसकी दृष्टि अधिक सशक्त द्वो जाती दे और बह फरि- 
श्तों के दृर्पोत्साह को देख कर मत्त द ज्ञाता है। जैसे ही वह 
वियेट्रिस की ओर देखना चाइता है, वेसे ही वह उसके स्थान पर 
सन्त वर्नाई को देखता है | सन्‍्त उसे बतलाते हूँ कि वियेद्रिस 
अपने सिंहापस्तन पर विराजमान होने के लिये चली गई ऐ - संत 
अन्य बहुत से ऐसे शुद्ध आत्माओं को सिंद्यासन पर बैठे हुये 
बतलाते हैँ. जिनको परमात्मा की अजुप ह श्राप्त द्वो चुकी है। सर्वे 
के वे दिव्य स्थान वस्तुत: उस परम दयालु की अनुम्नह से मिलते 
हैं.। सन्त वर्नांडे के कथनामनुसार, दान्‍्ते सब के साथ कुमारी साता, 
( प्रफ्ड्टां० आ०ध०४ / से प्रार्थना करता हे कि उसे भी वह अनु- 
भ्रद् श्राप्त हो जिससे वह परमात्मा की दिव्य ज्योति का ध्यान कर 
सके । यह प्रार्थना स्त्रीकृत होती है ओर दान्ते स्वयं परम प्रभु से 
याचना करता है कि व स्त्र्गीय ज्योति को अपनी साहित्यिक 
रचनाओं में व्यक्ष कर सके । तदनन्तर वह्‌ परम रहस्य की भलक 
देखता है; त्रिमृत्ति के दशन करता हे ओर मनुष्य तथा प्ररमेषवर 
के तादात्म्य का अनुभव करता हे । हे 


पैराडाइजु लॉस्ट ' 


९ ५५ है 5 58५ 
(१) स्वगे से शैतान और उसके अनुयायियों के निप्कासन 
को जी दिन हो चुके हैँ | वे सब जलती हुई कील पर अवसत्न पड़े 
। शेवान उठता है ओर वीउलजेबव को उठाकर उसके-साथ 
अपनी अवस्था पर विचार करता है। वद्नन्तर “अपने “साथियों 
सहित वह डड़कर एक मरुभूमि के 'उजड़े प्रदेश में पहुँच जाता है। 
वहाँ शैतान अपने व्यूहबद्ध साथियों से फहता है--/ हमें फिर स्व 
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पर अधिकार करना चाहिये और यदि यह संभव न हो, तो अन्य 
दुनियाओं को जीतना चाहिये, विशेष कर उस नई दुनियाँ को 
जिसमें अभी नव-निर्मित श्राणियों के निवास का समाचार मिला 
'है। इन मामलों पर विधिवत्तू विचार होना चाहिये । ” । 

(२) शीघ्र ह्वी एक विशाल पासाद का निर्माण होता है । 
प्रासाद का नाम पैन्डेमोनियम दै। इसी में एक सभा होती है । 
जिसमें केवल प्रसुख फरिश्ते उपस्थितहैं; मोलोक, बीलियल और मेमन 
छापनी अपनी सम्मति देते हैं । अंत में बीउलअेबव शैतान द्वारा 
बल्लिखित “नई दुनियाँ” के विषय को फिर उठाता है--“क्यों 
न दम उसे बर्बाद करदें ? या उस पर अपना अधिकार करनलें ९ 
या उसके मिवासियों को अपनी ओर मिल्ना लें । ईश्वर से इससे 
अच्छा और कौन सा अतिशोघ द्वो सकता है १” यह योजना 
स्वीकृत हो जाती है। परन्तु, इस दुनियाँ का पता कौन लगाये १ 
कोई आगे नहीं बढ़ता है। तब शैतान यह काम स्वयं अपने 
हाथ में लेता हे। वह चलकर नरक के द्वार पर पहुँचता है। 
उसे पाप और मृत्यु में होकर जाना पड़ता है। वह केआँस 
( 00809 ) में होकर यात्रा करता है और अंत में उसी 
में लटकती हुई दुनियाँ दिखाई पढ़ती है, जिसको ओर बह 
चल देता हूँ । 

(३ ) उधर प्रथम स्वर्ग में ईश्वर पुत्रसहित विराजमान है। 
बह शैतान को देखता है ओर पुत्र का ध्यान उसकी ओर आकर्षित 
करते हुये बतलाता दे कि शैतान नव॒निर्मित दुनियाँ की ओर 
ज्ञा रहा है । उसका उद्दे श्य है वहाँ रहने वाले मानव को हो सके 
तो मिटाना अन्यथा छल से उसका पतन करना । पतन ध्रृ व है, 
उसका आर उसकी संतान का भी । बह शैतान की झूठ को 
सुनकर मेरे आदेश की अवदेलना करके गिरेगा, गिरेगा ही नहीं 
मृत्यु को प्राप्त तो जयिगा, जब तक कि कोई ओर उसके बदले 
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मे मृत्यु का आलिंग फरने को तैय्यार न हो ज्ञाय” पुत्र ने इस 
बलिदान के लिये अपने को प्रस्तुत किया। ईश्वर की स्वीकृति 
मिल गई। 

उधर शैतान विश्व के ऊपरी तल पर पहुँच चुका दे | इघर- 
उधर घूमने के बाद छसे एक द्वार मिलता ४ जिससे वह भीतर 
घुसता है। वह सूर्य-लोक में पहुंच कर एफ स्वर्गिक फरिश्ते का 
रूप धारण कर उरील नामक सौर प्राणी से एथ्वी लोक का रास्ता 
पूछुकर निफैट्स-गिरि पर उतरता है । 

(४) वहाँ से वह 'इडेन' उद्यान में पहुँचता है। वहीँ 
देखता हे वह आदि नर ओर आदि नारी की जोड़ी, नम्न, निष्पाप 
ओर भोली-भाली । ईश्वर ने उन दोनों को वहाँ के सब्र वृत्तों को 
फल खाने की छूट दे रक्ख़ी है, फेवल ज्षान-बृक्त के फल का 
आर्वादन करने की मनाद्वी कर रक्खी दे । उन दोनों की आपसी 
बातचीत में इसका उल्लेख होता है, जिसको शैतान सुन लेता 
है । रात आती है और शैतान नारी ( ईच ) को स्वप्त में ज्ञान-चृत्त 
का फल्न॑ खाने के लिये लुभाता दे । उधर उरील से समाचार 
वाकर, गेश्नील आदि नर की रक्ता के लिये इडेन में आता है। 
शैतान उसे देखकर भाग निकलता है । 

(४), (६), (७) ओर ( ८ )-आदम और ईव ईश्वर 
की स्तुति ओर श्रम करने में लगे हँं। ईश्वर को इन दोनों 
की बिन्‍्ता है. । बह)चाहता है कि यदि इनका पतन हो तो अनजान 
में नहीं। वह रेफेल को इनके पास भेजता है। रेफेल का स्वागत होता 
है। बह आदम को उपदेश देता है। वह उसे उसके शत्रओं 
का ज्ञान कराता है और उनकी श्र ता का कारण बतलाते हुये 
स्व में होने वाले विद्रोह तथा उसके फलस्वरूप द्वोने वाले युद्ध 
एवं अनुयायियों सद्दित शौतान के निष्क/सन का वरणेन करता है । 
अतः बह आदस को शत्र्‌ से सचेत करता है। फिर वह विश्व 
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की सृष्टि तथा ईश्वर के पुत्र द्वारा उसके सनाथ होने का उल्लेख 
करता है। ऐडम उससे ग्रह. औए नक्षत्रों के विषय में पूछता हैं 
जिसका वह संदिग्ध उत्तर ही दे पाता है। आदम इंडेन में 
अपना प्रथमवार आंना, ईश्वर द्वारा ज्ञान-बृक्ष को स्पर्श न करने 
का आदेश मिलना तथा ईव के प्रथम साक्षात्कार का वर्णन 
करता है। रेफेल सायंकाल आने से चला जाता है। 

( ६ )आदम और ईव श्रम करने केलिये उद्यान में जाते हैं । 
ईव का प्रस्ताव है कि वे दोनों काम को वाँट लें ओर प्रत्येक अपना 
झपना-काम प्रथक करे | आदम को यह प्रस्ताव पसंद नहीं, परन्तु 
ईव के आग्रह से वह उसे स्वीकार कर लेता है। ईव को अकेले 
देखकर शैतान को अवसर मिलता है । वह सपे के रूप में ईंव को 
लुभाता दे और वह उस निपिद्ध फल का आस्वाद्न करतो है । वह्‌ 
आदम को भी भ्रेरित करती है; आदम भी उप फन्न को खाता है । 
उन दोनों में पाप और ग्लानि की भावना उत्पन्न होती है । 

(१० ) ईश्वर का पुत्र इडेन में आता है और आदम, ईच - 
तथा सपे को शाप देता है । इसी बीच में शैतान पैन्डेमोनियम 
को लौट जाता है और अपनी विजय की घोषणा करता है; सहसा 
शैतान और उसके साथी सपे बन जाते हैँ.। पाप और सृत्यु 
नरक से इडेन में आ जाते हैं ओर विश्व पर अपना आधिपत्य 
जमा ल्षेते हूँ । परन्तु, ईश्वर घोषणा करता है कि अन्ततोगत्वा 
मेरा पुत्र तुम (पाप ओर मृत्यु ) को निकाल फेंकेगा। पृथ्वी को 
अब छुछ श्रीद्ीन कर दिया जाता है। आदम और ईव पश्चाताप 
करते दे ओर मगवान के चरणों में आत्म-समपेण करके संतोष 
छरते 4ै। . 

(११) और (१२ )-पुत्र बीच में पड़ता है और ईश्वर से 
आदिम दन्पति कं लिये आशा ओर दया की अनुमह माँगता है । 


न 


ईश्वर माइक्रेल की आदम के पास भेजता है कि वह आदस 
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रे उसका सपिष्य दिखयाद और विशेष दर पुनरुद्धार की भाशा 


हे जायूत छर दू। माएझल पद आस हो उसके इडेन से 
निष््ामन के यिपय में सतबता दे, फिर एक उचचमिरि पर 
सजा घर पलय्ावनयबतव विश्व ह दनिदास हा दिगशेन फराता 
0 निद्स्यान्‌ बहु सजपाव्स ७ भाद उद्यास्त ही छथा से लेकर 
ईसा फे आधविनि, तथा इसाए परम को एस हा बर्गन करता दे. 
और पुनरुद्धार छा पुम इएडगाता हे | धरुधिन आता दे । 
माइकल आदइम आर ईव हो इटिमस छेट्ठार तक पहचाता दें । 
आदस झभोर ईव दुलगी हूं, परन्तु थे अपने हदय में पुनरुदार 
को झारा सेहर इटन से निद्वन जाते देँ।दाताल की विमय 
दीाती (| इंडेस उमड़ छर बीड़? दो लाना ८ । पृव्ची भी शैतान के 
नारडीय साथाख्य में दामिल दो जाती हैं । 


पराडादज् रीग्रेन्ड 


मो की दुनिया ( प्वी ) पर दत्यां 

ये दत्य शंतान के नतत्व में मानव-जादि का गुमराह कर रद ६ । 
पृब-चोपणा के अगुसार, बद अमर आत्मा (इश्चर का पुत्र ) 
भूतत पर उसरता £े। दीतान की उसके अबतार का पता चल्त्ता 
है और बढ अपने अनुयायियों की सभा करता & और भावी 
शत्र (ईसा ) के विरुद्ध कटिबद्ध दोने के अपने दृदसंकल्प को 
घोषणा करता हैं। कमारी मेरी रैसा की जन्म देकर पाज़ती 
पापा हं। तीस बष की अवस्था से, ने एक दिन ध्यान आर 
चिन्तन के लिये अकेदत ही निकत्कर दिंसक पशुओं से युक्त एक 
विस्तृत मम्भूमि में जा बेठते दें 


न 2. ४ ० । टी 


मरुभूमि में इस प्रकार चालीस दिन बीत गय। उन्हे 
नखाया न पिया। इसी समय एक बुद्ध किसान के रूप में 
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शैवानं उनके सामने आता है और उनको पथञ्रष्ठ करने. लिये 
विविध प्रज्ञोभनों को उपस्थित करता है। ये प्लोभन तीन 
प्रकार के हैं:-- 





( १ ) भोजन का प्रलोभन, जिसके ह्वारा चालीस दिन से 
भूखे ईसा को, मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलता भूख का सहारा 
क्ेकर, डिगाने का प्रयत्त किया गया। 


(२) साम्राज्यों का प्रतोभन, जिसके द्वारा एक उच्च गिरि- 
शिक्षर पर से, विश्व के साम्राज्यों का दिग्दशन कराके, मानव- 
छुद्म भशाल्वाकांजा फो लक्ष्य करके उन्हें लुभाया गया । 
इसके झंतगेत ऐश्वये और वेभव के अनेक ग्रलोभन भी आा 
जाते हैं ' 

(३ ) मंदिर-शिखर प्रलोभन, जिसके द्वारा ईसा के अहंकार 
को उसाइने का अयत्न किया जाता है । शैतान इनको पकड़कर 
मंद्रिशिखर पर लेजाकर रखता है और कहता है;--- 
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रे 


... ईसा इस दुर्गेम स्थान पर भी खड़े रद जाते ६; फरिश्ते 
उन्द अपने पंख का सहारा देते हैँ और एक फूलों की घाटी 
2... धर दिव्य खाद्य एवं पेय भेंट करते दूँ। वे स्वस्थ होते 
ई आर फरिश्ते उनका विजय-गान करते हैं । 


फामायनी-सोन्द्य [ ४१३ ॥। 





उपसहार 

इन महाकाव्यां में से, (डिप्राइन फमेडी! में दान्ते स्वयं 
मानव-सामान्य का प्रतीक द्ोफर मरक से स्थगे की ओर आरोहण 
करता है। कासायनी के ससु का चिन्ता, ईरप्या, हे प, काम, 
क्ोघ तया लोभ आदि की भूमि से उठकर फैलास की ओर 
आरोहण करना भी ऐसाही हे | छामायनी में जो स्थान इडा 
का है लगभग यद्दी 'डिवाइन क्रमेडी' में वर्जिल का हे । बर्जिल 
अर इटडा दोनों द्वी बुद्धि > प्रतीक ढूँ। जो निश्चित सीमा फे 
पश्चात्‌ जाने में असमय हैँ । बुद्धिवद का परिणाम अधिक 
से अ्रधिक 'निर्वेद! हो त्कता दे जो 'डिवाइन कमेडी' में माजन- 
प्रदेश ( ??एप्ट्&०८५ ) की कह्पना द्वारा व्यक्त किया गया है । 
इससे आगे जाने के लिये ऐसे पथ-प्रदर्शक के सद्दारे की आवश्य- - 
कता दे जो मनुष्य को ईश्वरीय अनुम्रद्द श्राप्त करा सके । 
व्यक्षिगत साथना में यही स्थान सदूगुरु का हे--गोविन्द को 
बताने वाले गुरु का छे। कामायनी में यहद्द काम श्रद्धा और 
(डिवाइन कमेडी' में नियेट्रिस द्वारा कराया गग्मा है | 


. बिवेद्विस श्रद्धा से बहुत साहश्य रखती है। श्रद्धा की भाँति 
वियेट्रिस भी जिस व्यक्ति का पथ-प्रद्शन करती दे उसके अगाथ 
प्रे म को पाकर परित्यक्ता हो चुकी हे:-- 
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कामायत्ती की भाँति 'डिवाइन कमेडी” में भी पथप्रदर्शक 
का काम नाटी के रसणी रूप से न करवाकर मावृरूप से ही 
करवाया गया है;-- 
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नर नारी के इस पथ-प्रदर्शन का तभी अधिकारी हो सकता 
हैं जब वह उसके इस ट्वितीय सौन्द॒य्ये की परख और पहिचान 
करले:-- 
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दस रूप में ही नारी नर की अमोघ शक्ति है जिसको 
पदचानकर और अपनाकर द्वी वह अपने सभी अधों का मार्जन 





झामामनी-सीन्दर्य (४ ४) 
फरके माज्जेन-प्रदेश ( ?णाए्क०ा७ ) से निकक्ष सकता ए 
ओर ल्गीय रहस्यों फो जानने झा सामव्ये प्राप्त कर सकता दे । 
अताख साते झुमारियों, माइफन तथा कुमारी मेरी द्वारा भगपर्‌- 
नुप्रद प्राप्ति के प्रयक्न, डिवाइन कमेडी में इसके बाद दी ष््ये 
दूृ आर कामायनी में भी रदृत्या 'दृशनों तथा “आनन्द! सर्मा 
में समाविप्ट टस प्रकार की आध्यात्मिक समृद्धि की प्राप्ति श्रद्धा 
के मातू-रूप दृशन के पश्यात और उसके द्वारा दी द्वोती दे । 


चस्तुत: नर की शक्ति नारी अथने मातू-रूप में मनुष्य के 
उस सारे संयम, तप, श्रम या आचार की प्रे रक प्रतीक दे जिसको 
भारतीय दर्शन में यरमों एवं लियमों के अन्तर्गत रबेखा गया। 
वैराडादज रीगन्ड में शैतान हारा उत्पयादित प्रक्ञोभनों पर होने 
बाली ईसा की विजय भी मलुष्य को इसी शक्ति द्वारा हुई दे, 
परन्तु मूल प्रराण-फथा ( >र्ध५था ) में 'कुमारी माता! (प७+ड्ञॉ9- 
0300007 ) के प्रतीक में इसका समाविश होते हुये भी, मिल्टन 
उसके रहस्य को भज्ती भाँति न समझने के कारण प्रसाद 'और 
दान्ते के भाँति प्रलोभन-विजय की प्रेरक शक्ति का प्रतीक नारी में 
न देख सके। अतएव मिल्टन नारी को उस कलकू से 
से मुक्त न कर सके जो उसे पेराडाइज् लॉस्ट में लगा; मिल्टन 
को नारी पतनछारी शक्ति की प्रतीक ही रह गई | पतित नर की 
निराशा को दूर करने का प्रयत्न तो उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड में 
किया तथा उप्तको उठने और जीतने की आशा का आलोक भी 
दिखलाया, परन्तु नारी की कालिमा उससे न छूट सकी । 


इसका कारण यह है कि मिल्टन के जीवन और उसकी 
धर्म परम्परा में नाटी के एक ही पक्ष को आदर मिल सका था। 
इस पक्तु में नारी रमणशी मात्र होकर आई जो केवल काम और 
अधे, लोभ और ओग तथा संमोहन और अलोभन के लक्षणों 
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से युक्त प्रवृति-मार्ग की प्रतीक होकर शैतान के हाथों की कठपुतल्ी 
होकर रह गई | बाइविल की पुराण-कऋथा ( ॥9७ ) में स्पष्ट 
है कि स्त्री के इस आसुरी पतत का कारण बुद्धि-वृक्ष का निषिद्ध 
फल है। भारतीय परम्परा में भी महत्‌ या बुद्धि को देवों का 
एक असुरत्व कहा गया है ओर इसी का सहारा लेने से कामायनी 
में मनु असुरत्व के चंगुल में फँसकर गिरता है; डिवाइन कमेडी 
में सी मानव-सासान्य के पतन का यही कारण बताया गया है:-- 
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परन्तु, दान्ते ओर असाद ने जहाँ नारी में ही इस पतन 
से उद्धार करने वाली मावृशक्ति को भी द्वढ़ निकाला है, वहाँ हाँ मिल्टम 
कुमारी मेरी! की माठ्शक्ति का समुचित उपयोग करने में भी 
असमर्थ रहे । 


इस प्रकार वेयक्तिक साधना की दृष्टि से मिल्दन ने पतन 
आर उत्थान के लिये दो प्रथकू महाक्राव्य लिखकर भी जो 
फ्राय न कर पाया वह दान्ते एवं प्रसाद ने अपने एक महाकाव्य 


4.४ 


में ही बे सुचारु रूप से कर दिखाया | 
पारियारिक एवं सामाजिक साधना की दृष्टि से तो वदामायनी 


